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कक तने । कोबकओं८त - 2» ०. अब ध ४० 


- प्रकान्नकीय - 


सुधर्म प्रचार मण्डल की स्थापना के पश्चात्‌ स्वाध्यायियों 
के शञानवधेन और वकक्‍्तृत्व शक्ति के विकास के लिए मण्डल ने 
पृत्र, संगीत, प्रशिक्षण सबधी साहित्य का प्रकाशन किया है । इन 
प्रकाशनों की उपयोगिता और झावश्यक्रता के सम्बन्ध में सर्वेन्न 
प्रशसा होती रही है । 


वक्‍तृत्वकला के प्रोत्साहन के लिए कोई सर्वोपयोगी 
पुस्तक उपलब्ध न होने से सभी स्वाध्यायियो का ऐसा आग्रह 
रहा कि इस संबंध में कोई उपयोगी पुस्तक मण्डल शीघ्र प्रका- 
शित करे जिसके अ्रवलबन से वे पर्वाराधन के समय विपय वस्तु 
का प्रतिपादन सम्कगृतया कर सके। उनकी श्रावश्यकता को 
ध्यात मे रखकर इस पुस्तक का लेखन कार्य श्री लक्ष्मीलाल जी 
दक शिविर सयोजक श्री सुधमे प्रचार मण्डल को सुपूर्द किया 
गया। आपने परिश्रम पूर्वक व्याख्यान शैली मे विभिन्न विपयों 
फो सुवोध व सरल भाषा मे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । 
पुस्तक की पाण्डुलिपि को तत्त्ववेत्ता आगमज्ञ, सुश्रावक श्री 
धीगडमलजी सा. गिरिया ने अ्रवलोकन कर शअपने अमूल्य सुझाव 
देकर पुस्तक को विजद्येप उपयोगी बनाने मे मार्ग दर्णन किया है। 
ग्रापकी देख-रेख में मण्डल भविष्य मे भी स्वष्याय व शिक्षणो- 
पयोगी साहित्य का प्रकाशन समय समय पर करता रहेगा। 
पुस्तक सभी स्वाब्यायियों के लिए उपयोगी होगी, ऐसी शुभाशा 
है। 
नेमीचन्द साखला 
सचिव 
श्री सुधर्म प्रचार मण्डल जोप्रपुर 


खसाणस्स सम्वस्स परयासमाए 
श्री सुधर्म प्रचार मण्डल, जोधपुर 


- एक परिचय - 


श्री सुधम प्रचार मण्डल, जोधपुर की स्थापना इिनाक ] 
जनवरी 976 के शुभ मुहूर्त मे हुई । यह श्रति हर्ष की बात है कि 
कार्यकर्ताओं की सच्ची लगन, सेवा भावना और कार्य कुशलता के 
परिणाम स्वरूप यह सस्था अ्रल्प काल मे तीत्र गति से प्रगति के 
पथ पर चरण बढाती हुई जिनशासन की सुन्दर प्रभावना और 
प्रचार कर रही है । 


स्थापना के उद्देदय:--- 


देश देशातर मे श्राबाल वृद्धों मे धार्मिक चेतना जागृत 
हो, जिनशासन प्रेमी तत्त्वरतिक श्रद्धालु सज्जन जैन सस्क्ृति, 
सभ्यता, आगम साहित्य का पूर्णो परिचय एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर ' 
श्रपते जीवन को प्रामाणिक, सच्चा, सस्कारशील बनाकर तथा 
भगवान्‌ महावीर की जन हितकारिणी, भव समुद्र तारिणी, कलुष 
कमें-मल हारिणी, अ्रमृतोपम मधुर, आदर्श, श्रद्वितीय, श्रनुत्तर 
जिनवाणी का व्यापक विस्तार कर उतकी गौरव गरिमा को 
पटल अक्षुण्ण बनाये रखने में समर्थ, सुयोग्य, सशक्त बने, यही 
पविनत्न भावना और प्रवल प्रेरणा मण्डल की स्थापना का भ्राधार 
बनी । 


प्रगति फे चरणा।--- 


(अ) प्रशिक्षय एव शिक्षण शिविरों का श्रायोजन :- उक्त 
उद्देश्यो की पूर्ति एवं स्वाध्यायियो की ज्ञान वृद्धि के लिए 


नाथ्रद्वारा, जोधपुर, घासा, बडीद,येवला, बेगलोर, कुनर,वोदवड, 
राखणावास, लासलगाव, जाइमा, झागर, दुर्न, दाम नगर, इन्दौर, 
मालेगाव, श्रहमदाबाद, कड़ा, लीमडा आदि कई क्षेत्रों मे स्वाध्यायो 
प्रशिक्षण शिविर एव महिला छाव-छात्राओ्रो के शिक्षण शिविरों 
का श्रायोजन किया गया है । 


(व) पर्ये पस पर्वाराधना--पयु घण महापर्व के शुभावसर 
पर धर्माराधन एवं धर्म प्रचार के लिए 976 मे 46 क्षेत्रों मे 95, 
977 में 95 क्षेत्रों मे ।85, 978 में 6 क्षेत्रों मे 235, 979 
मे 27 क्षेत्रो मे 263 व 980 में 30 क्षेत्रों मे 220 सन्‌ 98] 
में 04 क्षेत्रों मे 2!4 व्याख्याता बधुओं को देश के सभी सुदूर 
क्षेत्रों में भेजा गया । 


यह सतोष एव हपए की बात है कि स्वाध्यायियो की सेवा 
भावना एवं प्रवचनाराधना एवं प्रभावना के सवध मे सब ओर से 
प्रशस्ति एव प्रशसा पत्र प्राप्त हुए। निश्चय ही मडल को अपने 
सेवाभावी, सदाचारी, श्रद्धालु स्वाध्यायियो पर गये है । 


हमारे स्वाध्यायी बधु अपनी निरन्तर ज्ञान वृद्धि के द्वारा 
मडल की यश पताका को लहराने, फहराने के लिये श्रोताओं के 
हृदय में जेन धर्म की श्रद्वितीयता, सर्वोपरिता, मौलिकता, विशुद्धता 
के भाव जगाकर उनसे जैनत्व के सच्चे सस्कार दृढ करेंगे । 


सुधर्म प्रवचन पतन्न प्रकाशन:--- 


जनवरी 977 हे स्वाध्यायियों की ज्ञान वृद्धि के लिये, 
तत्व धर्म रुचि को जाशत करने के लिये सुधर्म प्रवचन मासिक 
पत्न का प्रकाशन किया जा रहा है । इस पत्रिका की विषय सामग्री 
के सकलन, लेखन, एवं संयोजन में इसे अधिकाधिक स्वाध्यायोप- 


योगी बनाने का लक्ष्य रखा जाता है। यही एक ऐसी पत्रिका है 
जो सामान्य स्वाध्यायी से लेकर तत्त्वज्ञ श्रावकों 'के लिये भी 
समान रूप से सर्वोपयोगी रही है । 


साहित्य प्रकाशन :--- 


स्वाध्यायी सज्जनो की प्रवचत कला को विकसित करने 
के लिये तदनुस्तार साहित्य सृजन एवं निर्माण का लक्ष्य भी 
समातर रूप से गतिशील रहा है । इसके भ्रन्तर्गत श्रन्तकृत 
विवेचन, सुधर्म स्तवन समग्रह भाग | व 2 सुधर्म जेन पाठमाल्ा 
भाग [,2, सामायिक मूल व सामायिक सार्थ का प्रकाशन महत्त्व- 
पूर्ण है। सुधर्म जैन पाठमाला भाग 3, 4, 5, पुस्तक का श्षीघ्र 
प्रकाशन विचाराधीन है । 


प्रांतीय शाखाओं की स्थापना :--- 


स्वाध्याय श्रौर शिक्षण कार्य के विशेष और व्यवस्थित 
प्रचार के लिये निम्तानुसार शाखाए स्थापित.की गई है :--- 

राजस्थान मे; - पाली, डग, भोपालसागर 

मध्यप्रदेश मे:-- इन्दौ र, राजनादगाव 

महाराष्ट्र मे:--येवला 

कर्नाटक भे:- वेगलोर 

गुजरात मे:--श्रहमदाबाद 


घामिक शिक्षण शालाओं को अनुदान :-- 


धामिक शिक्षण शालाओ के सम्यक्‌ संचालन व विकास 
के लिए मडल की ओर से कई धघामिक पाठशालाओझो को अवुदान 
दिलाने की व्यवस्था है एवं पाठद्यालाश्ो एवं स्वाध्यायियों को 
नि। शुल्क साहित्य वित्तरित किया जाता है। 


श्राप से तिवेदन:- 


जैन धर्म विश्व का अद्वितीय अनुत्तर धर्म है। जिनशासन 

की सेवा हमारा पविन्न उह इय और लक्ष्य होना चाहिए । इसके 

द्वारा अपनी भ्रात्म साधना के साथ साथ हम समाज में 'घामिक 

जाग्रति लाते, सवर, निर्जरा की प्रवृति जगाने का महान्‌ पुण्य 

लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्राइये, इस पवित्र कार्य के लिये हम 
श्रापका आ्राव्हान करते है । 

] श्राप स्वय स्वाध्यायी वनकर पयू पर महापर्व पर सेवा देकर 
पुण्योपाजंन कीजिये । 


अपने गांव में नित्य स्वाध्यायी प्रवृति चालू कीजिये । 
3 धार्मिक पाठ्यालाए स्थापित कर छात्र छात्राप्रो मे आध्या- 
त्मिक प्रवृत्ति वढाइये 


4 श्री सुधर्म प्रचार मण्डल को श्राथिक सहयोग प्रदान कर 
धामिक प्रवृत्तियो की प्रगति व प्रसार मे सहयोग दीजिये । 


कार्य हपारा सहयोग आश्रापका :-- 


मण्डल की प्रवृत्ति में श्राप सव का जिस प्रकार हादिक 

सहयोग मिलता रहा है इसी प्रकार भविष्य मे निरन्तर मिलता 

रहेगा, ऐसी शुभाशा है। श्राप सबके उदारता पूर्ण सहयोग व 

मार्ग दर्शन से मण्डल निरन्तर उन्नति के पथ पर चलकर श्री 

स्थानकवासी जैन समाज की सदेव सेवा करता रहेगा, यही 
हमारी मनोकामना है | 

महेशचन्द्र जैन 

सयोजक 

श्री सुधर्म प्रचार मण्डल 

जोधपुर 


- लेखक का वक्तव्य - 


विचा राभिव्यक्ति एक कला है। एक अच्छा वक्ता अपनी 
बात को आकर्षक व प्रभावक ढग से प्रस्तुत कर श्रोताश्रो पर 
श्रपनी वात का स्थायी व वाछित प्रभाव अकित कर देता है । 
उत्तम वक्ता मे श्रोताओं को मत्र मुग्ध करने की क्षमता होती है । 
उसके वचतनामृत का श्रवण करने के लिए सब आतुर और उत्सुक 
रहते है । 


स्वाध्यायियो के लिए उत्तम वक्ता बनना प्रावव्यक है। 
उनके ऊपर एक महान्‌ उत्तरदायित्व है । उन्हे जिन शासन की 
प्रभावक प्रभावना व तप त्याग की पुनीत प्रेरणा करनी है। जैन 
सिद्धान्त, तत्व और झ्रागम ज्ञान का निर्सल प्रकाश सर्वत्र उजागर 


करना है। 


इस गुरूतर कार्य को निष्पन्न करने के लिए व्यापक 
अध्ययन के साथ उन्हे श्रत्य कई बातो के लिए प्रयत्त और पुरु- 
पार्थ करना पड़ेगा | जैसे अ्रपने वक्तव्य को उत्तम उदाहरण, सु दर 
संगीत, सरल सृक्तियो, श्नौर श्रादर्श उक्तियों से सुशोभित करना 
श्रादि। 


लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान करने के पूर्व पथिक को 
झ्रावश्यक सामान-सामग्री और उचित पाथेय की व्यवस्था करनी 
होती है। उसी प्रकार वक्ता को बोलने से पूर्वे विपय वस्तु का 
सम्यक श्रीर स्पष्ट ज्ञान करने के साथ साहस जुटाना पढ़ता है, 
सकोच को हटाना पडता है। एक एक जब्द को सवारकर, सजा- 
कर बाहर निकालना पडता हे । अन्यथा प्ररूपणा न हो सच्ची 
श्रद्धा को ठेप नही लगे इस हा पूरा ध्यान रखना पडता है । 


सभी स्वाध्यायियों का स्तर एक जैसा नही होता है । 
नये और साधारण स्वाध्यायियो को वोलने के लिए विषय चयन 
उत्तम अभिव्यक्ति आदि में कई समस्याञ्रो का सामता करना 
पड़ना है। किसो सैँद्धान्तिक विपय पर अधिकृत रूप से बोलना 
कोई आसान काम नही है । 


उक्त कठिनाइयो के निवारण के लिए सुधर्म 'पर्वाराधन 
प्रवचन' पुस्तक का लेखन किया गया है । पर्व दिनो पर बोलने के 
लिए विभिन्न विपयो पर निवध भाषण शैली में लिखने का प्रयास 
किया गया है। अभिव्यक्ति को सुगम बनाने के लिए भाषा की 
सरलता विषय का निर्वाह, जन; जांवन में प्रचलित कथाग्रो तथा 
ग्रागमिक उदाहरणो का इसमे समावेश किया गया है। अगर 
यह पुस्तक स्वाध्यायियों की वक्त त्व कला को रोचक व प्रेरक 
बनाने मे सहायक सिद्ध हुई तो मैं अपने श्रम को सार्थक समझ गा । 


पुस्तक में समाविष्ट निवधो को झाद्योपात सुनकर आदर्श 
सुन्न सुभावक श्री धीगडमल जी सा. ने जो सुझाव व सम्मत्तियां 
समय-समय पर प्रदान की, उन्तके लिए कृतज्नता किन शब्दों में 
प्रगट की जाय; समझ में नहीं श्राता । समाज के श्राबाल युवको, 
प्रोढ़ो मे जैन शिक्षा और सस्कार का प्रचार प्रसार करने के लिए 
जो प्रवल पुरुपार्थ श्राप कर रहे हूँ वह्‌ श्रन्यत्न कम दृष्टिगोचर 
होता है । 


पुस्तक के सपादन, प्र॒फ संशोधन आदि कार्य श्रद्ध य 
पे. ल्री महेण चंद जी सा जन संयोजक सुधम अचार मंदल 
ने किया। उनके प्रति आभार व्यक्त करना श्रौपचारिक मात्र 
होगा दयोकि उचपन से ही उनका सहज रनेह मुफ्े प्राप्त होता 
सहाहे। 


पुस्तक में “आत्मा का श्रस्तित्व' निवध आत्म तत्त्व विचार' 
पुस्तक से, “कर्मंबाद' करमंग्रन्थ भाग एक से व 'पड़ द्रव्य' निबंध, प. 
श्री महेशचद्र जी जैन द्वारा लिखित है। इत सबके प्रति प्राभार 
प्रगट करता हूं । 


लक्ष्दी लाल दक्क 
एम. ए. (हिन्दी राजनीति) 
बी. एड, साहित्यरत्त 





७0 ०6० ये %& एग रे २ ७! 


--.. अनुक्रमणिंका 


स. विपय 


ज्ञान गरिमा 
दर्शन महिमा 
चारित्र साधना ; 
तप-आ्राराधना बी 


अहिसा उपासना 
सत्य साधना हि 
अचौय अर्चना शत 
ब्रह्मचर्य महिमा ) 
परिग्रह परित्याग 
कृपाय घिजय नम 


विनय श्रात्मोन्नति का मूल .... 
गृहस्थ का भूषण दान 


, रात्रि भोजन का त्याग «« 


» हमारे झ्राराध्य देव है 
» हमारे गुरू ४; 
, हमारा धर्म रे 
- फर्मवाद श 


 आभ्रात्मा का प्रस्तित्व पद 
. प्रभेकान्त एक झनुपम सिद्धान्त 


पट्द्रव्य ४ 
- भात्म शुद्धि के 


पृष्ठ सख्या 


3] 
58 
87 
03 
23 
443 
]57 
482 
208 
23 
238 
246 
255 
263 
270 
276 
287 
306 
38 
33 


ज्ञान-गरिश्ा 


ज्ञान का साधारण श्रर्थ जानना, समभना लिया जाता है। 
दुनिया मे जानने की, समभने की, सीखने की बहुत सी बाते है । 
उन सब में निपुणा बनना, पंडित बनना वर्डी कठिन है । संसार मे 
कई तरह की विद्याए है । विविध विपय और णास्त्र भी बहुत हैं । 
इन सव को हम लोकिक श्ौर लोकोतर ज्ञान के रुप में वर्गक्लित्त 
कर सकते है । लॉकिक ज्ञान के अ्रन्तर्गत भूगोल, खगोल, ज्योतिप- 
घास्त्र, वाणिज्य, श्रर्थशास्त्र श्रादि का समावेश होजाता है । 
लोकोत्तर ज्ञान मे आत्मज्ञान सम्मिलित है। प्रात्मज्ञान को आध्या- 
त्मिक ज्ञान भी कह सकते हैं । लोकभापा मे लोकिक और लोकोतर 
शिक्षा को 'पेट की व ठेठ की! विद्या कहा है । 


शास्त्र श्रननन्‍्त हैं । दुनिया में कई धर्म है । सब के अपने 
अपने सिद्धान्त, धर्मग्रन्य, शास्त्र श्रादि हैं। सबका अध्ययन करना 
साधक के लिए कठिन है, क्योकि जीवन का काल भ्रल्प है इस- 
लिए साधक सब का शान प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी 
उसको पूर्ण नही कर सकता । ज्ञानी कहते हैं- सीखने, सिखाने 
दे; एतने बड़े भवर जाल में फंसना ठीक नहीं है. साधक तो जल्दी 
से जल्दी ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है जिससे उसको प्रात्मो- 
गति के ४ की झीज्र प्राप्ति हो सके। साधक का एक ही 
उहं धय पता है कि आत्मा को ससार से तिराना । चह सदा इसो 
धुन में रहता है :-- ४ 
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वारो, तारो, तारो निज आत्मा को तारो रे । 
मिनख जमारो श्रायो हाथ मे! ॥ 


है सुधर्ग स्तवन भाग ] 

साधक आत्तमिकज्ञान की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता है । 

वह भली भाति समभता है कि बिना आात्मिक ज्ञान के आ्रात्मा का 

उद्धार नही हो सकता । श्रन्य विद्याओ्रो या विषयो का ज्ञान हो या 

नही, श्राध्यात्मिक साधना का ज्ञान तो परम श्रावरश्यक है। इस 
को निम्न दृष्टान्त से अ्रच्छी तरह समझा जा सकता है । 


एक पडित जी दूसरे गाव जा रहे थे। रास्ते मे एक बडी 
नदी पडती थी ।-पार जाने के लिए नाव की श्रावश्यकता थी । 
पडित जी एक नाव मे सवार हुए। ज्यो ज्यो नाव आगे बढ़ने 
लगी, पडित जी और नाविक की वार्तालाप बढ़ने लगी | पःडत जी 
मे नाविक से पूछा “क्याःतुरे सस्कृत श्राती है व्याकरण आती है 
ज्योतिष विद्या का ज्ञान है” ? बेचारा नाविक बोला “पडित जी, 
मुझे न सस्क्ृत आती है न व्याकरण, मैं तो श्रनपढ अगू ठा छाप हु, 
इस नाव के द्वारा अपनी आजीविका निर्वाहकरता हूं? । तब 
वडितजी ने कहा तेरा झ्राधा जन्म व्यर्थ गया” इस प्रकार वार्ता 
का दौर चल रहा था कि नाव नदी के मझधार मे पहुच चुकी थी । 
कही श्रन्यत्र वर्षा होने से नदी का वेग बढ़ने लगा और नाव 
डगमगाने लगी | नाव को मंवर जाल मे उलभते देखकर नाविकने 
कहा--“पडित जी नाव डुबने वाली है, मैं तो तिरकर नदी 
पार कर लू गा, आप को तैरना आता है या नही ?” पंडित जी ने 
भयभीत होकर कहा-“मुझे तिरना नही आता ।” तब नाविक ने 
कहा कि “पडित जी श्रापको तैरना नही आता तो आप का पूरा 
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जन्म व्यर्थ गया” इतने मे पानी का एक थपेडा जीर से धाव के 
लगा | नाव उलट गई श्रौर पडितजी इव गये । 


साराश यह है कि कोई व्यक्ति सभी विद्याओ का पारगत 
विद्वान हो,लेकिन यदि ससार सागर से तिराने वाली श्राध्यात्मिक 
विद्या का ज्ञान नही हैं, तो उसकी सभी विद्याएं निप्फल है । 


सारभूततान 


कोई वस्तु खरीदने के लिए समभदार आदमी कई दुकानों 
पर जाता है । उस वस्तु के तरह तरह के नमूने (सेम्पल देखता 
है, परखता है । फिर उसमे जो सर्वोत्तम लगता हैं उसे वह सरोद 
ता है । सुन्दर उद्यान मे खिले हुए रंग बिरगे पूलो मे से सुगन्धित 
सुवासित, ग्रुलाव वरवस सबका ध्यान श्राकपित्त करता है । पुष्प 
प्रेमी गुलाब के फूल का ही चयन करता है। इच्ती प्रकार आत्म 
साधक सर्वोत्तम ज्ञान की खोज में लगा रहता है, जिससे उसको 
श्रपने लक्ष्य की प्राप्ति ज्वीघ्र और सुगमता से हो जाय, ऐसा ज्ञान 
वह सीखना चाहता है। जैनेत्तर शास्त्रों मे परस्पर विख्द्धता का 
कधन होने से उनके ज्ञानकों सम्यक्‌ ज्ञान नही कहा जा सकता 
ऐसे ज्ञान का निधान जिनवाणी ही है । जिनवाणी का ज्ञान ही 
सच्चाज्ञान है। यह ज्ञान ही झात्मा के लिए हितकारी मंगलका रो 
व श्लानन्दका री हैं। जगत्‌ जीवों को हितकी कामना रखने वाले 
सन्त पुरुषों ने श्रात्म साधको को पुकार पुकार कर कह्दा है कि 
यदि तुम्हे सम्यगृभ्ञान रुपी वस्तु सरीदनी है तो वह जिद्यला ननन्‍्दन 
को दुकान पर ही मिल सकतो है । कवि कहता है :-- 
तुमगाल सारीदो, लिधलानन्दन को ग्युली दुकान ने । 


शधरमम्तयण मंगल मे 


(4) 
मालखरीदते समय निष्पक्षदृष्टि 


“ सबलोग अपनो अ्रपनी वस्तु को अच्छी बताते है, उपयोगी 
कहते हैं और खरीदने की सलाह देते हैं, लेकिन वस्तु का प।रखी 
अ्रसली वस्तु को ही खरीदता है। कुछ भोले भाले या कम समझ 
लोग यह कहते हुए सुने जाते हैं कि सब बराबर है। सब रास्ते 
एक ही तरफ लेजाने वाले हैं। सब श्यास्त्र सिद्धान्त एक ही हैं ।' 
लेकिन अगर वे निष्पक्ष रूप से विचार करें, तो सही बात उतकी 
समभ मे आाजायेगी | गुड और गोबर दोनो मे अन्तर है । नमक की 
डली और मिश्री की डली का गुण और स्वाद एक नही है। 
नकली हीरा अ्रसली हीरे का मुकाबला नही कर सकता । उसी 
प्रकार जिनवाणी भी वह अ्रमूल्य रत्न है कि उसके जैसा रत्न 
अ्रन्यत्र नही मिल सकता । यह अमुल्य, अनुपम, श्रनुत्तर श्रै।र अद्वि- 
तीय है। कवि कहता है :- 

'कैसे करि केतकी 'कनेर एक कह्मो जाय । 

झ्राक दूध गाय दूध श्रन्तर घनेरों है ।। 

पक्ष छोड़ि पारखी निहारो नेक नीके करि। 

जैनबेन और वैन अन्तर घनेरों है ॥॥ 
ह सुधम' स्तवन सपग्रह से 


अ्रत. साधक को सोचविचार कर अनन्त हितकारी जिन- 
वाणी को हो धारण करना चाहिये । श्रन्यथा दुराग्रह के 
कारण सदा दु खी और खेदित होना पडता है । हे 


चार श्रष्ठी पुत्र धनकमाने हेतु देसावर के लिए रवाना हुए । 
रास्ते मे जाते जाते उन्हे एक लोहे को खान मिलो। चारोने 


( 5) 


प्रपनी शक्ति अनुसार लोहे की गाठे वाधली और यह विचार 
किया कि आगे नगर मे जाकर इसे बेच देंगे । जिससे हमको कुछ 
पैसे प्राप्त हो जायेंगे। यह विचार कर कुछ आगे बढे ही थे कि 
उन्हे चादो की खान मिली, तीन ने लोहे को फंक कर चादी की 
गठरिया बांधली । चोथे व्यक्ति ने लोहे को न फंक्रा । साथ वाले 
व्यक्तियों ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना । कुछ श्रीर श्रागे 
चलने पर उन्हे सोने की खान मिली । उन्होने सोचा चादी से 
सोना मूल्यवान है, भार भी कम उठाना पड़ेगा और पैसे भी अधिक 
मिलेगे। तीनो ने यह समककर चांदी छोड कर सोना ग्रहण 
कर लिया । उन्होने चौथे व्यक्ति को समझाया कि शभ्रव भी कुछ 
नही विडा है | श्रगर तू यह लोहा छोडकर सोने की गाठ दांध ले 
तो हमारे ही वरावर हो जायगा लेकिन उप मूर्ख ने उनकी वात 
स्वीकार न की । नगर में पहुच कर तोन तो सोने के प्रताप से 
धनी मानी और सुखी वतन गये और वह चौथा खेदित भर दुःखित 
होता रहा | इसी प्रकार जो जिनवाणी रूप अमूल्य रत्न को छोड़- 
कर कऊकड पत्थर के समान मिथ्यामतों को जमा करता है । तरह 
सदा उस चीथे व्यक्ति की तरह दुःखी ग्रौर खेदित होता है । 


शीन का महल 


जब पूर्व में प्रात: काल अरूणोदय होता है तो सम्वर्सो 
ससार भें एक उमग, चहल-पहल व नया उत्साह छा जाता है । सूर्य 
का यह प्रकाप्ष पौद्यलिक है । पौदगलिक प्रकाश से जब इतने 
झानन्द की प्राप्ति होती है तो फिर नव पर प्रकाथक जान दा तो 
पहना ही बया? शान प्रात््मा की निर्मल ज्योति है,। सर्च चन्द्र पा 
प्रह्याण ता सोमिस क्षेत्रयों ही बकाशित करना है किन्‍्त ज्ञान 
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का प्रकाश तो समस्त लोकालोक को प्रकाशित करता है । दीपक, 
विजली, सूर्य, चन्द्र सब का प्रकाश नाशवान है, अस्थायी है, क्षण 
विध्वसी है। सूर्य रात्रि को छिप जाता है, चन्द्र दिन मे प्रकाश 
नही दे पात है । दीपक -हवा. के भोके से बुभ- जाता है, विद्यु त्‌ 
संचार के बद होने पर सर्वत्र अंधेरा छा जाता हैं, फिर नेत्रहीन 
व्यक्ति के लिए हजारो सूर्य चन्द्र का प्रकाश भी व्यर्थ है.। पर 
आत्मज्ञान के उदय से तो उस व्यक्ति का भी दिल श्रौर विमाग 
जगमगा उठता है । ज्ञान की महिमा बतलाते हुए एक सस्कृत 
कवि कहता है :-- 


तमो घुनीते, कुरुते प्रकाशम्‌, शाम विधते, विनीहन्ति कोपम्‌ । 
तनोति धर्मंमू, विधुनोतिपाप, ज्ञान किम्‌ किम्‌ न कुरेते नराणाम्‌ ॥। 
ज्ञान अधकार का नाश करता है, प्रकाश को फैलाता है, 
शान्ति प्रदान करता हैं, क्रोध को नष्ट करता है, धर्म का विस्तार 
करता है, पापों को नष्ट करता है, इस प्रकार ज्ञान मनुष्यो का 
क्‍या क्या कल्याणनही करता ? 


ज्ञान के महत्व को दिखाते हुए कई कवियो ने इसे प्रनेक 
उपमाश्रों से श्रछकृृत किया हैं। कवि कहता है :- 


न ज्ञानतुल्य: किल कल्पवृक्षो, न ज्ञानतुल्यः किल कामथेनु: 
न ज्ञानतुल्य: किल कामकु भज्ञानेन चिन्तामोरिरप्य तुल्य: 


कल्प वृक्ष, कामवेनु, कु भकलश और- चिन्ता मणिरित्त ज्ञान की 
तुलना मे नगण्य है । उक्त वस्तुओं से सासारिक पदार्थो का ही 
लाभ मिलता है किन्तु ज्ञान से मुक्ति रुपी महान्‌ फल प्राप्त होता । 
जिनेन्द्र भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के चार कारण -वताये हैं 'नाणच 
दंसणच चरितच्र तवोतहा' घझ्ान, दर्शन चारि> और तप ये मोश् 


( 7 ) 


के माग है। इन चारो मे ज्ञान को पहले बताया हैं ॥ कवि कहता 


मिलती है मुक्ति ज्ञान से यो जैन शास्त्र फरमावे । 


प्रथम ज्ञान फिर दया बतावे ज्ञान बिना समकित नहीं शभ्रावे 


क्रिया श्रफल बिन ज्ञान दिखावे, ज्ञान सुधा बिनपान से, नर यो हो 
जनम गवावें । 


पुज्य माधव मुनिजी ज्ञान और क्रिया मे ज्ञान को गरिष्ठ 
बताते हुए कहते है :-- 


ज्ञान क्रिया दोउ सदरिस पे लागे ज्ञान गरिठो | 


सब झास्त्रो 'को समभना तो दूर रहा लेकिन उस के एक 
ग्रक्षर को भी भली भाति सिखा जाय तो उसका फल निष्फल 
नही जाता । 


ब्+ कर ल्‍ूमऊ> का ल्‍ा बह 


ज्ञान के बिना प्राणी अपने हित अहित का चिन्तन नही कर 
सकता क्यो कि ज्ञान ही आत्मा के गुणो को प्रकट करता है । "हे 
ज्ञान वही जो आतम गुण उजियाले' । श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने ज्ञान 
* को मनुष्य भव प्राप्ति का सार माना है। 
'णाण खरस्स सार' * 
जैसे गहरे गते मे गिरा हुआ व्यक्ति लता आदि का अवलम्बन 
लेकर वाहर श्राजाता है उसी प्रकार ससार रुपी विषम गर्त में पड़ा 
हुआ व्यक्ति ज्ञान का भ्रवलबन लेकर मोक्ष तट पर श्रा जाता है । 
एक संस्कृत कवि ने इस प्रकार कहा है :-- 
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संसार सागरम्‌ घोरम्‌, तरतुमिच्छुति यो नर. । 
ज्ञाननावम्‌ समासाद्य, पारम्‌ याति सुखेन सः ।॥। 


ससार रूपी घोर समुद्र को जो व्यक्ति ,तिरना चाहता है वह 
ज्ञान की नाव मे बंठ कर इस ससार सागर को सुख से पार कर 
जाता है| 


जो ज्ञानी होता है उसकी समंस्त क्रियाएं ज्ञान के प्रकाश, मे 
सम्पन्न होती है। इसलिए ज्ञानीजन शीघ्र ही कठिन से कठिन 
कर्म का नाश कर लेते है । कहा है :-- 


ज्ञानीश्रासोश्वचास मे कठिन कर्म करेनाश । 
वन्हिजेम ईंधनः दहेरे, क्षण मे ज्योति प्रकाश ॥। 


जैसे प्रग्निईधन को जलाती है उसी प्रकार साधक ज्ञान के द्वारा 
घोर कर्म रुप ईंघन का पलभर मे क्षय कर लेता है । 


कोरा ज्ञान बकवास है 


ऊपरं ज्ञान की महत्ता बताई गई है । उसका यह पर्थ कदा- 
पि नही लेना चाहिये कि मात्र ज्ञान ही से आत्मा का उद्धार हो 
सकता है और क्रिया का कोई मूल्य नही 'है। 'जन श्ञास्त्र सापेक्ष : 
वचन को सत्य मानता है। निरपेक्ष वचन पूर्णो सत्य नही है। 
ज्ञान के साथ क्रिया करना आत्म विकास के लिए परमावश्यक है । 
ज्ञान और क्रिया धर्म रूपी रथ के दो पहिये हैं । जैसे दोनो मे से 
एक भी पहिये के नही होने से रथ गति नहीं कर सकता । उसी 
प्रकार ज्ञान और किया दोनो मे से किसी एक का प्रभाव होने पर 
आत्मा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर नही हो सकती, ज्ञान की 


| 


सार्थकता उस को आच रण ने उतारने से होती है । मिश्री मीठी है, 
लेकिन कहने मात्र से उसका स्वाद मालूम नही हो सकता । मिश्री 
की मधुरता का आस्वादन तो उसको मु ह में रखने पर ही किया 
जा सकता है । इसी प्रकार ज्ञान जब क्रियात्मक रुप मे जीवन 
मे प्रकट होता है तो साधक का जीवन आदर्श और अनुकरणीय 
बन जाता हैं। कोरा ज्ञान बकवास हैं । तत्वज्ञान और आत्मज्ञान 
की लच्छेदार बाते करने वाले तो बहुत मिल जायेगे। लेकिन 
तदनुकूल आचरण करने वाले बिरले ही मिलेगा | कवि कहता है :- 


कथते कथते मर गये, मूरख लोग हजार 
कथनी काची रह गई, करणी रही सो सार ।। 


यही कारण है कि जिसके जीवन मे ज्ञान के साथ तपत्याग 
का समन्वय नही, सुमेल नही, उसके उपदेश का असर नही हो 
सकता । सन्त महात्माश्रो को हम वन्दना नमस्कार क्यो करते 
है ” उनके उपदेश हमे हितकर श्र प्रीतिकर क्यो लगते है ? इस 
का कारण यही है किवे जो कुछ कहते हूँ उसको तप त्याग 
ओर सयम के रस मे भिगोकर अ्रन्तेहृदय से श्रकट करते है । उस 
मे कत्रिमता नही होती-। इसलिए कहा है 'ज्ञानी पुरुष जेसा सो- 
चते है वेसा कहते हैं श्रौर जेसा कहते हैं वसा करते भी है ४” 


दूसरो को उपदेश देना एक फंशन सा बन गया है। जब 
जीवन मे सरलता, साधना, त्याग और तपस्या के सुमन खिलेंगे 
नही तव तक वाणी प्रभावक नही हो सकती । उपदेश देना सरल 
है लेकिन उसका आच रण करना बडा कठिन है। कविने कहा है :- 
पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर्राह ते नर न घनेरे । 


उपदेश देने वाले उपदेश देते है लेकिन उनके उपदेश 
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का जब उनके आचरण के साथ तालेमेल नही बेठतां तो कभा- 
कभी वे जनता की हसी और अनादर के पात्र बन जाते हैं। एक 
बड़े विद्वान पंडित थे । एक दिन बे किसी सभा मे अ्रहिसा विषय 
पर भाषण दे रहे थे। वे बड़े हो प्रभोवक ' ढंग से कहने लगे। 
“भारत ऋषि महषियों का देश है, अहिसा भारतीय जीवन का 
प्राण हैं, इस पवित्र और पावन भूमि मे, हिसा'नही होनी चाहिये । 
ये वूचड खाने, कत्ल खाने सब बन्द होने चाहिये” । पडितजी के 
भाषरा का प्रभाव जनता पर अच्छा हो रहा था और पडितजी 
उत्साहित होकर श्रपने ववकृतृत्व को धारा प्रवाह से बोल रहे थे। 
ग्रधिक जोश से बोलने पर गरमी के कारण उनके चेहरे पर 
पसीना भलक आया । पडितजी ने उस को पोछने के लिए जेब से 
रुमाल निकाला तो उस से दो तीन-अण्डे निकल कर नीचे गिर 
गये । लोगो ने बडे ग्राश्चर्य से देखो कि पडित'जी का उपेंदेश 
कितनी बडी आत्मप्रवर”चना है। ऐसे श्रांदमी स्वेय डूबते है श्रौर 
शौर दूसरे भोले' भाले व्यक्तियों को भी पथ भ्रष्ट कर देते 
हैं। जिसको अपनी दिश्ञाका पता नहीं, अपने लक्ष्य का ज्ञान नही, 
वह दूसरो को क्या रास्ता दिखा सकता है” पढी पढाई सुनी 
धुनाई वात तोता रठन्त की तरह सुना देना श्रात्म विकास के 
लक्ष्य मे कदापि सहायक नही हो सकती । 


हृष्टान्त - 


एक जगल मे एक महात्मा रहते थे। उनकी कुटिया के 
सामने एक बड़ा वृक्ष था । उस पर तोते रहते थे । महात्मा जी का 
तोतो पर बडा स्नेह था | वे उनके लिए दाना पानी श्रादि की 
व्यवस्था करते थे और उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखते थे । 
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!क दिन महात्मा जी बस्ती में गये हुए थे । पीछे से एक बहेलिया 
आया, और तोतो को पकड ले गया । महात्मा जी के वापस 
नौटने'पर जब उनको इसका पता चला तो वे बड़े दु खी हुए । 
उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे भविष्य 
परे वे तोते बहेलिया के च गुल मे न फसे । ऐसो सोच कर उन्होने 
तोते को सीखाना शुरु कर दिया। वहेलिया श्रायेगा, जाल- 
अिछायेगा, दाना डालेगा हम को पकडेगा, हम नही फसेंगे । 
तोतो ने यह पाठ ज्ञीत्र ही याद कर'लिया | तोते जब उक्त वाकक्‍्यों 
को दोहराते तब महात्मा जी मन हो मन श्रपनी सफलता पर 
प्रसन्‍त होते । एक दिन फिर महात्मा जी को किसो कारण वश 
बस्ती मे जाना पडा | पिछे से बहेलिया जाल लेकर वहाँ पहुचा, 
उसको देख कर तोते बोले-बहेलिया आयेगा, जाल बिछायेगा, 
द।ना डालेगा, हम नही फसेगे' | यह वात सुन कर बहेलिया के 
मन मे निराशा उत्पन्न हुई और उसने सोचा कि अब ये सेरी जाल 
मो फसने वाले नही है । फिर भो उसने दाना बिखेर कर जाल 
विछा हो दिया ! तोते उन वाक्‍्यो को दोहराते हुए. तड तड नीचे 
उतर श्राये भौर जाल मे फस गये । बहेलिया उनको ,लेकर चम्पत 
हो गया । जब महात्मा जी लौटे तो इस घटना को जान कर 
बड़े-दुःखी हुए श्रौर उन्होने सोचा की मात्र रटनत करने से जीवन 
का कल्याण नही हो सकता । जब तक ज्ञान क़ा सही श्रर्थ समझ 
कर उसे झ्राचरण मे नही उतारा जाता तव तक उसका सीखना 
व्यर्थ सा है । 

ज्ञान सीखने के -साथ-साथ उस पर चिन्तन, मनन, मथर्न 
सदा चलता रहता चाहिये। इससे श्रनुभव रुपी नवनीतकी प्राप्ति 
होती है । भगवान की वाणी को सुनकर जब विश्वास व श्रद्धा के 
साथ उनका आचरण करता है तब ज्स का व्यक्तित्व विराट, 
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वन्दनीय और पृज्य हो जाता है । 


धर्माचरण नही करने वाला व्यक्ति जब वैराग्य तप, सयम 
व्रत प्रत्यात्यान श्रादि की बात करता है तब लोग उसे उपेक्षा 
की दृष्टि से देखते है। उस की मजाक करते है और श्रग्रुली 
उठाते हैं। ऐसे लोगो के लिए कहा जाता है 'आप गुरुजी कादा 
खाबे, दूसरो को प्रवोध बतावे, ऐसे लोगो की बातों और उपदेश 
'पोथी के बेगन'की तरह भ्रामक होते हैं । 

एक पडित जी थे । किसी सभा में उपदेश दे रहे थे । उप 
देश देते हुए बंगन का प्रसण चल पडा। पडित जी ने बडे हो 
ओ्रोज पूर्ण शब्दों मे कहना शुरु कर दिया 'बेगन खाना बहुत 
पाप का कारण है । इससे तामसिक वृति बढतो है, मन में विकार 
उत्पन्न होते है, बेगन बहु बीजी है इसे नही खाना चाहिए, नहीं 
खाना चाहिये” , लोगो ने प्रभावित होकर बेगन ' नही खाने का 
प्रण कर लिया । सभा समाप्त होते पर प.डित जी अपनी थैली 
उठा कर चलने लगे कि थैली के नीचे का ' हिस्सा हाथ मे 
आगया और थैली मे से वेगत नीचे गिर पडा लोगो ने कहा-“पडित 
जी यह कया वात है श्राप खुद वेंगन खाते हैं और दूसरों को 
नही खाने का उपदेश देते हैं, ऐसे उपदेश से क्या लाभ””?पंडित जी 
बोले“भोले आदमी तुम नही समझते पोथी के बेंगन नही खाने 
चाहिए । इन बेगन को खाने मे कोई हर्ज नहो” तात्पय यह है कि 
किसी विषय के बारे मे कोरे ज्ञान से पडित नही बन सकता । जो 
लोग लम्बी चौड़ी बाते करते हैं । और जिनकी कथनी और करनी मे 
एक रुपता नही है उन लोगो पर व्यग करता हुआ कवि कहता है.- 

'लम्बे चोडे गरुद गुदे, और बातो के गप्पू । 
जाने बिने कुछ नही, ये है गूलर के गप्पू ॥। 
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शास्त्रकार कहते है कि हयणाणश किरियाहीरणं' क्रिया 
हीन ज्ञान स्थिर नही रहता । वह समय पर काम भी नही श्राता 
वह सिर पर गठरी ढोने के समान भारभूत होता है। शास्त्र में 
कहा है 'जहा खरो चदन भारवाही भारस्स भागी रा हु चदण 
स्‍्स ।' जैसे चदन के भार को उठाने वाला गधा केवल भार को 
ढोने वाला होता है। उसके मूल्य और महत्व का ज्ञानी नही । 
इसी प्रकार चरित्र से हीन ज्ञान भी केवल भार डूप होता है । वह 
उस चम्मच की तरह होता है । जिससे अनेक प्रकार के व्य जन 
प्रोसे जाते हैं ।खाने वाले व्य जन का रसास्वादन का आनः- 
लेते है पर चम्मच को उसकी अनुभूति नही होती । 

ज्ञान आत्मा में रम जाना चाहिए। ज्ञान आत्मा के लिए 
भार नही, भूषण रुप होता चाहिये * ज्ञान का स्वभाव आनन्द 
प्रदान करना है । उस आनन्द की सच्ची अनुभूति ज्ञान के साथ 
क्रिया के सुमेल से ही सकती है । 


बिना ज्ञान के क्रिया अधी ,. 


एक विद्वान मे कहा है कि “ज्ञान के बिना क्रिया अंधी और 
क्रिया के बिना ज्ञान रूगडा है ।” उक्त कथन पर जब गहराई से 
विचार करतें है तो ऐसा लगता है कि समाज मे इस सबध मे बडी 
विपमता है। एक श्रौर ऐसे लोग है जिन्हे ज्ञान का अजीर्ण हो 
रहा है दूसरी और ऐसे लोग है जो सामायिक प्रतिक्रमणण झादि 
घामिक क्रियाएं परम्परा और रुढियो से प्रेरित होकर करते है ' 
उसमे निहित श्रर्थ और भाव को सममभते नहीं । 'पहीण जर 
मरणा' का अर्थ बुढापे और मरण से रहित, लेकिन पियर जाकर 
मरता भी समझ सकते है। आज का व्यक्ति भौतिक प्रगति के 
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कारण से संसार के. माया मोह मे इतना फंस गया है कि उसे 
सोचने समभने का अवसर ही नहीं मिलता, भागते: दौड़ते-जो 
कुछ धामिक क्रिया,बन पाती है उसको करना है,,इसलिए कर लेता 
है। हमारे परम सौभाग्य से वीतराग की -वाणी रूप , चिन्तामरि 
रत्न हमे प्राप्त हुआ है । लेकिन उसको पहिचान न की तो उसके 
मिलने से क्या लाभ है ? मलयागिरि पर रहने वाली भीलनी 
चन्दन को जलाती है क्योकि उसको, उसके-गुणादि, का पता नहीं 
होता है इसलिए कहावत प्रसिद्ध हो गई है: - .- 


मलयागिरि की भीलनी चन्दन देत जलाय॑ । 


कुछ लोग सासारिक कार्यों मे इतने व्यस्त रहते हैं, वे उनमें 
इतने रच पच जाते हैं कि उन्हे,ज्ञान श्रौर धर्म की बातें श्रच्छी 
नही लगती । उनकी मोह ममता सासारिक पदार्थों के प्रति इतनी 
प्रगाढ हा जाती है कि घ॒र्म, तत्व चिन्तन श्रादि की" तरफ उनका 
ध्यान हो नही जाता । 


एक बुढिया थी । उसके लडको ने श्रौर बहुओ ने उसकी उम्र 
का ख्याल कर उसे धर्मोपदेश सुनने और धर्म ध्यान करके अपना 
जीवन सुधारने का श्राग्रह किया । बुढिया ने कभी.स्थानक में जाती 
भ्रौरन कभी व्याख्यानवाणी सुनने की भावना रखती । उसकी इस- 
मोह दशा को कम करने के लिए लड़को ने घर पर द्वी एक पडित' 
जी को धर्म कथा सुनाने के लिए नियुक्त कर दिया /#.- पडितजी, 
रोज सुबह श्राठ बजे वुढिया को एक घण्टे के लिए धर्म, कथा सुनाने 
आने लगे । वहले ही दिन पडितजी घर्मकथा सुनाने -के लिए 
आये | बुढिया शासन बिछा कर , कथा श्रवण के लिए बेठी । 
पह्ित जी ने "सुधर्मा उवाच”” कह कर कथा श्रारभ की । इतने में 
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एक कौगआा मकान के मु डेर पर श्राकर बैठ गया श्रोर कांव कांव 
करने लगा । बुढिया को सहन नही हुआ । उसने कहा इंसे निगोड़े 
कौए को श्रभी हीं काव काव करंनें की सुझी है, वह उठी और 
पत्थर फेककर कौवे को उडाया । फिर भ्राकर आसन परे बंठी 
कि उसका ध्यान रसोई घर के खुले दरवाजे की तरफ गया । एक 

बिल्ली दबे पाव रसोई घर की तरफ बंढती जो रही थी । बुढिया 
बड बडाने लगी । ये ञ्राज कल की बहुए कितनी लापरवाह हैं ? 
श्रभी बिल्ली रसोई घर मे घुस कर सारा दूध चंट कर जाय॑ंगी। 
वह उठकर बिल्ली को भगाने रसोई घंर को तरफ दौडी | फिर 
ग्राकर ग्रासन पर बैठ गयी । पडितजी ने फिर दोहराया ।“ सुधर्मा 
उवाच” कि उसकी दृष्टि आर्गन में बधी हुई गाय की तरफ गई । 
बछंडा बहुत देर से स्तन पान कर रहा था। उसने सोचा गाय के 
स्तन को दात लग जायेंगे ।.वह दौडती हुई बछड़े के पास गई 
आ्रौर खीच कर अलग बाघ दिया । पडितजी का समय समाप्त 
हो गया था तो वे जाने को तत्पर हुए । इतने मे बुढिया ने कहा- 
“पृडित जी कल 'जल्दी श्राना |” पडितजी ने कहा-“भाता जी, कल 
किसी दूसरे पडित जी का इन्तजाम कर लेना ।” 'तुम्हे धर्म कर्था 
सुनाना मेरे वश की बात नही है । सारांश यह है कि कोरी किया 
या कोरे ज्ञान के श्राराधने से श्रात्मा का यथीचिंत विकास नहीं 
होता। ज्ञान औरं क्रिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । एक के बिना 
दूसरे की कल्पना नही की जा सकती । कंवि 'जयशेैंकेर प्रसाद ने 
ज्ञान और क्रिया की इस पृथकता को ध्याव मे रखेंकर इसे जीव॑न 
की विडम्बना कहा है:-- 


ज्ञान दूर कुछ क्रियाभिन्न है, इच्छा पूरी क्यो हो मन की । 
एक दूसरे से नही मिल सके, यही विडम्वना है जीवन की । 
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एक लगडा और एक अंधा था। दोनो को जीविकोपार्जन 
में बड़ी कठिनाई होती थी । एक दिन दोनो ने- मिल. कर यह 
विचार किया कि अपने को कोई ऐसा उपाय करना चाहिये .जिससे 
अ्रपनी श्राजीविका भी चले और दूसरों की दया पर आश्चित भी 
न रहना पडे । लंगडे ने सोच कर कहा कि “भाई. यदि मैं तुम्हारे 
कंबे पर बैठ कर तुम्हे रास्ता बताता रहुगा और तुम उसके शनु- 
सार चलते रहोगे तो तुम्हे भी तकलीफ न होगी और .मुमे भी 
आराम मिलेगा । ऐसा ते करके उन्होने मिल कर काम करना 
शुरू कर दिया । इससे उनकी रोटी रोजी की, समस्या हल हो 
गई श्रौर उनका जीवन निर्वाह श्राराम, से होने लगा। इसी 
प्रकार ज्ञान क्रिया के सुमेल भौर सम्यक समन्वय से आत्मा.सुखी 
बन सकती है । 


जैन धर्म-विवेक प्रधान धर्म है-- -« - - - 


ज्ञान, विवेक, जयणा, उपयोग ये सब समानाथ्थंक दाब्द है | 
हर मनुष्य कुछ न कुछ काये करता रहता है और धामिक क्रिया 
झाराधन भो यथावसर किया करता है। लेकिन दोतो क्षेत्रों मे 
उठते, बैठते, चलते, फिरते उसे विचार पूर्वक कार्य, करने का 
आवश्यकता होती है । बुद्धिमान व्यक्ति बडा सोच समभकर कार्य 
करता है, फूक-फूक कर कदम रखता है । इसी को दृष्टि मे रखते 
हुए सस्कृत कवि ने कहा है-- 


चलत्येकेन पादेन, तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान । 
लोक भाषा में भी कहा है:-- 
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बिना बिचारे जो करे, सो पीछे पछताय । 
काम बिगारे श्रापनो, जग मे होत हसाय । 


दास्त्रो मे भी विवेक या यतना को महत्व देते हुए उसको 
धर्म की माता कहा गया है “जयणा धम्मस्स जणणी” । साधक 
ससार में रहता हुआ्ना घर ग्रहस्थी चलाने के लिए व्यापार व्यवसाय 
करता है लेकिन यदि वह इन कार्यो का सपादन विवेक पूर्वक 
करता है तो वह व्यर्थ के कर्म वन्धन से बच सकता है। व्यक्ति 
' चाहे दुकान पर व्यापार करे, दफ्तर मे नौकरी करे, उसे अपने 
विवेक की आख़ सदा खुली रखना चाहिये । जिससे विज्लेष कर्म का 
बन्धन न हो । काटो में रहने वाला व्यक्ति बडी सावधानी से देख 
देख कर कदम बढाता है तो काटो से बच सकता है। यह ससार 
कर्मबन्ध का कारणों है। पग पग पर अ्रसावधानी के कारण 
कर्मबधन होने की सभावना रहती है । इस लिए शिष्य गुरु से पूछता 
है कि हे भगवन्‌ “कंसे चले, कैसे खाये, कंसे बैठे, कैसे सोये ? 
जिससे पाप कर्म का वध न हो ।” गुरु भगवान इसका बड़ा सुन्दर 
उत्तर देते हुए फरमाते है । 


जय चरे, जय चिट , जयमासे जय सए । 
जय भु जतो भासतो, पावकम्म न बधइ ॥। 


श्र्थात्‌ विचार पूर्वक श्रौर यतनां से चलने, फिरने, बैठने, 
उठने झ्रादि क्रियाएं करने से पाप कर्म 'से वचा जां सकता है । 

कुछ धर्म और तत्व को नही समझने वाले लोग उसकी 
प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते हैं। मदिर मस्जिद ग्रुफाओ 
श्र जगलो मे जाकर साधना करते हैं । शास्त्रकारं उनको 
इस कमजोरी की शोर सकेत करता हुआ उन्हे समभाता है. -- 
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धम्मो नेव गमामे नेत्र अरण्णे, धम्मोविवेगमाहिए।' 
श्रर्थात्‌ धर्म गाव और जगल मे नही, धर्म विवेक मे है । 


बिना विवेक्र और ज्ञानाभात्र के का रण यह जीव .अनन्तकाल 
से चौरासी के दु.ख को भरुगतता रहा है. -- 


भुगत रह्यो जीवडलो थारो एकलो चौरासी रा दुखडा थे 
तो ज्ञान' दृष्टि सु' देखलो 
(सुघर्म स्तवन से) 


शास्त्रकार भी इस दु खसे'बचने के लिए श्रज्ञान अधकार में 
सोये हुए जीवो को जाग्मत करंने के लिए कहते' है;- 


हे मनुष्यों, !, सावधान रहो ।-जो, नित्य सावधान रहता है 
' वह प्रमाद से बच सकता है । उसकी जुद्धि विकसित, होती है-और 
निर्मल वनतीःहै ।-कहा-भी है-- 'जोःजागत है,सो.पावत- है, जो 
सोवत-है सो -खोवत- है । 


भगवती सूत्र मे श्राविका जयन्तीबाई भगवान्‌ से पूछती है 
है कि “हे भगवन सोते रहना अच्छा है.या जायते रहना-।” भगः 
वान्‌ फर्माते है;-- 


-कुछ जीवो काहसोते -रहना,- ठीक -है [कुछ जीवो का 
जागते रहना ठीक है । जो श्ज्ञानी जीव -है उनका सोते १रहत्ा 
अच्छा है क्योकि वे जागते रहने पर पाप क्रिया मे प्रवृत होगे । जो 
ज्ञानी हैं उनका जागते रहना अच्छा,है क्योकि वे सदा धर्म-क्रिया-मे 
रत रहेंगे । । 

एथेन्स-मे एक दाग निक था। वह हाथ में मशाल लेकर-दिन मे 
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घूम करता था । लोग उसे पागल समभते थे । एक दिन एक भले 
श्रादमी ने उससे पूछा, दिन में इस प्रकार मशाल लेकर घूमने 
का आपका कया प्रयोजन, है ” उसने बडा सुन्दर उत्तर दिया 
कि “मैं इस मशाल के प्रकाश मे ऐसे आदमियो को ढू ढना चाहता 
हैं जिनके मन मन्दिर मे ज्ञान का दीपक जल रहा हैं ।” 


अत्ञान बढ़ा दोष है-- 


अज्ञान भ्रनादिकाल से दु ख का कारण बना हुआ है अनज्ञानी 
जन हिताहित की बात को सोचते नही है । कुमति से प्रेरित 
होकर सदा निद्रा, मोह प्रमाद मे फसे रहते हैं। अज्ञान ही ससार 
मे भय का कारण है। शास्त्रकार कहते हैं। 


'अ्रण्णाण परम दुक्ख' अण्णुणा जायते भय 
भ्रण्णुणा मूलो ससारे, विविहो सव्व देहिण ।॥ 


- शर्थात्‌ भ्रज्ञान 20208 दू ख है, अज्ञान से भय उत्पन्न 
होता है, अज्ञान सब प्राणियों के ससार परिभ्रमण का मूल 


कारण है । शभज्ञानी' पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म हिताहित को नही 
समझा सकता | दशवैकालिक सूत्र में कहा है:-- 


अ्रण्णाणी कि काही, किवा णाही सेयपावगं । 


ज्ञानीजन कहते है कि यह जीव कुमति वश बड़ा दूं खी 
रहता है । कुमति का उस पर ऐसा जाल फैला रहता है कि उसको 
आ्रात्म हित की बात समझ मे ही नही श्राती + कुमति का तिर- 
स्कार करते हुए कबीर कहते है - 
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कबीरा कुमति अनादि की, घट घट माहि झडी । 
किन किन को समझराइये, कुवे भाग पडी ॥। 


अ्ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान को बात रूचिकर नहीं लगती। , 
शास्त्र श्रवण, ज्ञानियो की सत्सगति मे उसंका मत नही लगता । 
ऐसा अज्नानी व्यक्ति कभी धर्म सभा मे उपस्थित हो भी जाय 
तो बात करेगा या फिर ऊ घने लगेगा। ऐसे लोगो की मूढता से 


खीज कर कवि कहता है:-- 


शुभ बचन आगम के पडे न काना मांहि । 
फेतो बाता चलावसो, के ऊ घे के उठि जाहि ॥! 


अज्ञानीजन का सारा समय निद्रा, कलह, ईर्षा द प एवं 
दुग्येसन मे व्यतीत होता है । एक सस्क्ृत कवि ने कहा है -- 


काव्यशास्त्रविनोदेन, कालोगच्छति धीमताम्‌ । 
व्यसनेन च मूर्खाणाम्‌ निद्रया कलहेन वा ॥। 


पडित लोगो का समय काव्य-शास्त्र श्रादि के अश्रध्ययन में 
व्यतीत होता है ओर मूर्खो का समय निद्रा प्रमाद श्रादि मे बीतता 
है । श्रज्ञान नींद में सोये हुए लोगो को जगाता हुआ कबि कहता 

है कि 'श्रय भोले भाले परदेशी ससार में तू क्यो श्राया है ? ' 
सुधर्म स्तवन संग्रह से 


जो लोग अज्ञान से झ्ावृत हैं वे लोग ज्ञानी के वचनों को 
सही रूप से नही समझते है श्रौर उसका गलत श्रर्थ धारण 
करते हैं । इसी को एक दृष्टान्त के द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया 


जा सकता है। 
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एक नवागता बहू की परीक्षा लेने के लिए उसकी सासू ने 
कहा “बहू, मैं धर्म स्थानक मे जा रही हूँ । थोड़ी देर मे 'घर मे 
भ्रधेरा आयगा तू उसे श्रन्दर मत श्राने देना ।” सासू के चले जाने 
के बाद सूर्यास्त हो गया और धीरे-धीरे अधेरा बढ़ने लगा 
तो पहले उसने डाटा और कहा कि देख, तू मेरा कहना मान ले 
श्रौर चुपचाप लौट जा । अन्यथा दण्डे से तेरी श्रच्छी खबर लू गी । 
लेकिन अ्रधेरा और भी घना होने लगा बहू ने कहा 'लातो के देव 
बातो से नहीं मानते” और दण्डा उठा कर अ्रंथेरे को मारने के 
लिए पिल पड़ी । उसके दण्डे के प्रहार से घर के बतंन बासन 
टूट फूट गये पर अघेरा न भागा । हार कर वह चुपचाप बैठ 
गयी । सासू ने लौटकर जब घर पर हाल देखा तो श्रपना माथा 
पीट लिया । ज्ञान के भ्रभाव मे जीव की इसी प्रकार दुर्दशा होती , 
है ।. यह जीवन बडा अमूल्य है। ज्ञानी उसके एक एक पल की 
कीमत समभता है और उसका पूर्ण सदुपयोग करता है । 


ज्ञान का मूल विवय-- 


विद्या अ्रष्ययन भौर ज्ाास्त्र पठन का सार यह है कि जीवन 
मे नम्नता की प्राप्ति हो । नम्नता से सदगुणो की प्राप्ति होती है। 
सम्नता से जीवन की, उन्नति होती है । जो आदमी जितना नम्र 
होकर चलता है चह उतना ही ऊचा उठता है । 
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नर की अरू नलनीर 'की, गति एक करि जोय । 
जेैतो नोचे जह्ल चले, तेतो ऊनो होग ॥। 


आय) 


जान की प्राप्ति. के बाधक कारण-- 


दद्यवेकालिक सूत्र में कहा हैः किः ज्ञान की प्राप्ति: में निम्तः | 
बाधक कारण, हैं 5 


झभिमान 


ज्ञान के आराधन मे पहला कारस्फः अभिमान है। प्रभिमान 
के कारण ज्ञान का विधिवत्‌ श्राराधन नही हो सकता । 'अधजल- 
गगरी छलकत जाय' कहावत के अनुसार भ्रभिमानी व्यक्ति अपने 
ज्ञान का सिथ्या प्रदर्शन करता है क्योकि अश्रश्मिमान वश ज्ञान 
का संम्यके आराधंन नही होता । 


ऋरोध कप 

क्रोध ज्ञान के आाराधन मे दूसरा बाधक कारण है। शास्त्र में 
कहां है 'कोहं भ्रसच्च' कुंविजुजा' क्रीध को असत्य (निष्फल) करो 
श्र्थातूं त्योगे करों । क्रोध' की भयकरता के विषय में 'कंवि' 
कहता है: *- श 

गुस्से से तन दुर्बल बनता, लोही विषमय हो जाता । 

तेज चला जाता श्राखो का, ज्ञान रहित मंन बन जाता । 

ग्रकल न जाने कहां जाती है ज्ञानी और गंवार की || 

सुनलो जैनो कान, लगाकर वाणी तारण हारकी | 


छोडो लोभ क्रीर्घ, मद, मीयां, 'गलिया नरक॑ द्वार की ।।' 
हित की बात है--2 
माया 


दुनिया में ज्ञान की प्राप्ति में तीसरा बाघक कारण माया है । 
ससार में माया की लीला बडी भयकर है इस के वश मे हथ्ना मनृष्य 
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छल, कपट, प्रपच श्रादि दुग शो से घिरा हुआ रहता है | किसी 
की निन्‍्दा, किसी की चुगली झ्रादि करना उसका स्वभाव है। 
भाया का-सेवनः करने वाली झ्रात्मा की सरलता नष्ट हो .जात्नी है । 
जोड, तोड, फोड श्रादि मे लगे रहना मायावी व्यक्ति की दिन्न- 
चर्या होती है । कवि कहता है 


ओऔरो के लिए जाल बिछाता, मगर वही उसमे फसता । 
ओऔरो' के लिए गड़ढा खोदे, 'मगर वही उस में गिरता ॥। 


"सच कहता हूँ जग'मे माया जननी दुःख अपार की ॥ सुनलो ..... 
प्रमाद । 


४. ४ 

“ज्ञान: की प्राप्ति, मे- चौथा -बाधक - कारर (प्रमाद है, ।; प्रमाद 
ज्ञान के आराधन मे सव से बडी बाधा है । इस लिए इसे श्रात्मा की 
ग्रवनति का मुख्य कारण कहा गया है। मु 


भगवान ने पल भर भी प्रमाद नहीं करने के लिए सावधान 

' “किया है.) समय गोयम 'मा' पर्मायए' हे? गोतम ! 'धर्म करणी मे 
समय मात्र भी “प्रसाद न कर! , सस्कृत में भी कहा 'है 'आलस्य 
हि मनुष्याणा शरीरस्थो-महारिपु" श्रालस्य मनुष्य-के शरीर में 
रहा हुआ महा शत्रु है । जीवन वृक्ष -के पत्त ,पर पडी , हुई श्रोस 
बिन्दु के समान भ्रस्थिर श्र क्षण भंग्रुर है ।,इसलिए.ज्ञानी ज़न 
पुकार-पुकार कहते है 


मुंनिराज सुनावे ओछी उमर .में क्रणी कीजिये ! 
सब छोड़ चंलोगे वोल भलाई लाभो लीजिये ॥ 


(सुबर्गें घ्तवन से 
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शीन का फल-- के 


दास्त्र मे ज्ञान का फल विरति बतलाया है 'ज्ञानस्य-फल 
.विरति:” इस छोटी सी सूक्ति मे शास्त्र कार ने गागर में सागर भर 
द्विया है थोड़े मे सब कुछ कह दिया है । अन्यत्र भी कहा है.- 


सवणे णाणे य विण्णाणे, पच्चक्‍्खाणे य सजमे । 
अराण्हये तवे चेव बोदाणे श्रकिरिया सिद्धी ॥ 


इस मे ज्ञान का फल विज्ञान बताया है, विज्ञान का प्रत्या 
ख्यानप्रत्याख्यान से सयम, संयम से श्राश्नव का ग्रभाव 
हो जाता है, आश्रव का अभाव हो जाने से तप की प्राप्ति होती 
है, तप के प्रभाव से पूर्व सचित कर्मों का नाझ होता है, कर्म नाश 
से क्रिया का अ्रभाव होता है, श्रकिरिया के भाव से सिद्धि की प्राप्नि 
होतीहै। | 
प्रइन .-णाणसपण्णयाए रा भते जीवे कि जणायइ? 


उत्तर:-णाण सपण्णायाए खं॑ जोवे सन्वभावाहिगम जरायद । सारण 
सपण्णेण जीचे च्ाउरन्ते ससारकतारे ण विशुस्सइ 


हे भगवन्‌, ज्ञान की सम्पन्नता से जीव को क्या प्राप्त होता 
है? हे गोतम, ज्ञान सम्पनजीव सव पदार्थों का ज्ञान करता है तथा 
चार गति रूप संसार श्रटवी में नही भटकता हैं । 


'जहा सूई ससुत्ता पडिया विश विखस्सइ। 
तहा जीवे ससुत्ते, संसारे सा विणस्सइ ॥॥ 


जिस अकार धागे से पिरोयी हुई सुई गिरने पर भी गुम 
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नही होती है उसी प्रकार सूत्रो का जानकार जीव ससार मे परि- 
अ्रमण नही करता है। ला 


जीन के भद॒-- 


मतिज्ञान 


इन्द्रियो श्रौर मन की सहायता से रुपी और पझरुपी पदार्थों 
का जो श्रांशिक ज्ञान होता है वह मतिज्ञान कहलांता है। मति 
ज्ञान के चार भेद है :- अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा 


न 


शअ्वग्रह ह । 


नाम, जाति, वर्ण, कुल की विशेष जानकारी से रहित 
श्रत्यन्त सामान्य ज्ञान को श्रवग्रह कहते हैं । अधेरे मे पडी हुई 
किसी वस्तु का पाव से स्पर्श होने पर यह मालूम होता-है कि यह 
कुछ है यहा तक का ज्ञान अवग्रह है । 


इहा 
श्रवग्रह से जाने हुऐपदार्थों मों विशेष जानकारी की इच्छा 
ईहा है । जेसे पांव से-स्पशे हुई वस्तु रस्सी है या साप इस प्रकार 
सशय होने के पश्चात्‌ यह अनुभव होता है कि यह रस्सी होनी 
चाहिये । इतना मात्र ज्ञान ईहा के भ्रन्तगंत है 
श्रवाय 
ईहा के द्वारा श्रनुमानित पदार्थों के निश्चित ज्ञान को श्रवाय 
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कहते हैं जैसे यह रस्सी ही 'है;:सांप नहीः है ।' 


घारणा ० के 

भ्रवाय के द्वारा जो निश्चय हुआ है उसका कालॉन्‍्तैर में 
स्थित रहना धारणा है । धारणा स्मृति का कारण है। मतिज्ञान 
के श्रवान्तर भेद 340 होते हैं । 


श्षत ज्ञन- 


शास्त्रांदिं अवरण करने से जो ज्ञांन' होता है वह श्र त ज्ञान 
है। श्र्‌ तन्नेनि!' सदा मति ज्ञान पूर्वंफ होता है । शास्त्र से संबंधित 
संपूर्ण ज्ञान श्र॒त्त ज्ञान के श्रन्तर्गंत आता है श्र॒त ज्ञान-की 
महिमा अपरम्पार है आराधना की दृष्टि से यह ज्ञान श्रेष्ठ 
है । चार ज्ञान तो मोन है पर- श्र्‌त्त - ज्ञान -मुखर , है | चार ज्ञान 
वस्तु. स्वरुप को. जानते हैं- लेकिन कथन की शाक्ति-श्र्‌त ज्ञान 
मे है। श्रूत ज्ञान का श्राराघन बहुत, सरल है ।+श्र्‌ त ज्ञान के 
मुख्य दो भेद हैं :- अग प्रविष्ठ और अग बाह्य:॥ 


अंग प्रविष्ठ-- “ 

तीर्थकरों के मुखारविन्द से जो ज्ञान श्रर्थ रुप में आावि- 
भू त.होता है और ' गणधरों के द्वारा “सूत्र रुप में गुम्फित्‌ किया 
जाता है। वह अग प्रविंष्ठ ज्ञान है। प्रंग' श्राचारांगादि बारंह 
है। भ्राज केल पूर्व विच्छेद हो गया है । 


अ्रंगवाह्म 
आचार्यो के द्वारा निमित शास्त्र अग वाह्य है जैसे सामा-- 
यिक शभादि | ये अनेक प्रकार के होते हैं। 


(:27 ), 


शास्त्र में श्रतज्ञान के अ्रक्षरत्त अनन्लसत्रुत आदि 4, 
प्रकार का उल्लेख है । 


ग्रवधिज्ञान 

इस ज्ञान के हारा रूपी पदार्थों को जाना जाता है भ्रवधि 
ज्ञानावरण के क्षयोपश्म से इन्द्रियों और मन की सहायता के 
बिना श्रात्मा से होने वाला रूपी पदार्थींकेा ज्ञान श्रेव॑धि ज्ञान 
कहलाता है। इसके छः भेद हैं :- अनुगामी,अननुगामी वर्धमान, 
हीयमान्‌ श्रवस्थित, श्रतवस्थित ।_- , 


5 


अ्रनुगाप्ती 
जो अग्रवधिज्ञान उत्पन्न होकर सदा अवधि ज्ञानी के साथ रहे । 
जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य-के साथ रहता।है । , । 


ध्रनतुगामी 


जो अ्रवधि ज्ञान जिस स्थल पर उत्पन्न होता है उसी स्थर्ल' 
पर रहे अ्रन्यत्र साथ मे न जावे । जैसे खभे परल गी हुई बिजली 
का बंल्व उसी क्षेत्र मे प्रकाश करता है श्रन्यत्र नही । 


धर्धमान 

वर्धमान जो श्रवधि ज्ञान अेंगुल के श्रसंख्यातवें भाग में 
उत्पन्त होकर अलोक पर्यन्त निरन्तर बढता रहे, जैसे 
दियासलाई से उत्पन्न अग्नि इन्धन मिलने पर- बढती खली 
जाती है । 


हीपसान | 
जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के परचात्‌ उत्तरोतर कम होता 


(९28 ) 


जाता है जैसे इन्धन की कमी से श्रग्नि उत्तेरोतर घटती 
चली जाती है। 5: ्त 


ग्रवस्थित 
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जो श्रवधि ज्ञान उत्पन्न होने के पदच्ात्‌ - केवल ज्ञान 
की उत्पत्ति तक बना रहता। है । ' 


जहा धुत है रत 


अ्रनवस्थित हद कल 

जो श्रवधि ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात्‌ कभी बढता 
है कभी घटता है । सदा एक सा नही रहता । जेसे जल की लहरे “ 
वायु के मद और तीत्र भोकों से कम ज्यादा होती रहती हैं । 


प्रवधि ज्ञान के मुख्य दो 'भेद है :- भव प्रत्यय श्रौर ग्रुण ' 
प्रत्यय | 754 
भवदध्रत्यप 

जो ज्ञान भारकी और देवताझौ को उत्पत्ति के साथ 
ही प्राप्त होता है। - ,:६ 


शुण प्रत्यय 
जो ज्ञान लब्धि,द्वारा तिर्यच श्लौर मनुष्यो की होता है । 
इसे फ्रयोपशम निमितक भी कहते हैं। . , 


सन 5 पर्याय ज्ञान 

जो ज्ञान मन की अवस्थाशों को जानता है। इसमें भी 
इन्द्रियां और मन की अपेक्षा नही रहती । यह भी श्रात्मा से पर्दा 
होता हैं । इसके दो भेद है :- ऋजुमति श्र विपुलमत्ति । 
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ऋजुमति - जो ज्ञान सज्ञी जीवो के,मन की ,सरल श्रवस्थाओं 
(पर्यायों) को सामान्य प्रकार से ढाई दीप मे ढाई अग्रुल कम 


स्टद्लत 


जातता है। यह ज्ञान;नष्द हो जाता है । & 05 7 हे 


ही 


कम ४758" ९) 
विपुल मति-जो ज्ञान ऋजुमति से मन की पर्यायों को विपुलता 


भ्रौर विशुद्धता'से जानता है।तथा जो केवल ज्ञान हीने तक बना 
रहता है । कभी नष्ट होता है और कभी उत्पन्न होता है ऐसा 
नही होता । इसका क्षोत्र मनुष्य लोक ही है। इस ज्ञान का श्रधि- 
कारी मनुष्य ही होता है श्रोर वह भी कर्म भूमि मे उत्पन्न, गर्भज 
मनुष्य, सख्यात वर्ष की आझायु वाला सम्यग दृष्टि श्रप्रमत सयती ही 


होता है । 


केंवल ज्ञान- का श्रथ है सम्पूर्ण ज्ञान 


जो ज्ञान त्रिकालके सभी द्रव्यो और सभो पर्यायों को जानता 
है। चह ज्ञान हाथ मे रखे हुए आवले की तरह सभी पदार्थों व 
घस्तु विचार आ्रादि को जानता है। >यह्‌ ज्ञान सभी से निर्मेलतम 
हे १ ः 


ज्ञान का स्वरूप समभतने के पंदरचांत्‌ ज्ञान की आराधना 
फरने वाले साधक को ज्ञान का श्रावरण करने वाले कारणो को 
भी जान लेना चाहिये । निम्न छ कारणो से ज्ञानावरणीय कर्म 
फा बन्धन होता है:-- 


[- ज्ञान और ब्वानी के प्रति दष करने से । 


2- न व निन्दा ३5 
3- ॥ 99 र्द्ष्या 9 
4. #,- कि विनय झ् 


है. ध्ज््् रु / 


हम 2, 
27 जान और ज्ञानी की विराधन्रा करने से 
6- ज्ञान के श्रभ्यास में अंतराय डालने से 
5७५५ ०, पा अं 202 205 


३ 


इसलिए ज्ञानी का सत्कार, सम्मान, सेवा वद्धन झावि की 
भावना सदा रहनी चाहिये-कृवि कहता है:-- का 


“शान न निन्दो, ज्ञानी ने वन्दौ,- ज्ञानी शिव सुख चास्योरे।' 
हे प्र | ५ लक दे अर जो 


५ - की दा ठ्र 
कै फू 





देर्शन-महिसा 


दर्शन का- आर्थन 


दर्शन छाब्द का साधारण अर्थ देखना है। ससारे .में जिन 
जिन जीवो को देखने - की. योग्यता प्राप्त: हैं वे!श्रपनी अपनी 
शृष्टि के अनुसार..प॒दार्थों ,को -देखते ८हैं ।, लेकिन: देखने देखने 
में भी भ्रन्तर होता है क्यों कि हर व्यक्ति' का दृष्टिकीण' भ्रलग 
अ्रलग होता है । जिस प्रकार आखो पर रंगीन चदमा लगाने, पर 
पदार्थ का रंग वैसा हीं दिखाई देता है-। इसके; भ्रतिरिक्त हंर 
व्यक्ति की देखने की क्षमता मे अन्तर होता हैं। कोई दूर उड़ती 
हुईं चिड़िया को देख सकत है,तो दृष्टि विकार के कॉरण पास 
में पडी वस्तु को भी नहीं देख सकता । - 


ज॑सी दृष्टि बसी सष्टि- ह 


दुनियां मे जिसकी जैसी दृष्टि होती. है 'उसे संसार के पदार्थों 
का स्वरूप भी तदनुरूप दिखाई देता हैं-। जगल 'मे एक स्त्री 
का मृत शरीर पड़ा हुआ था.। दूर पर एक कुत्ता खडा.था । उसने 
सोचा कि कब मुझे समय मिले कि मैं इसके मास से अपनी क्षुधा 
शान्त करू । दूसरी तरफ एक कामी मनुष्य खडा था उसने सोचा 
कि इस स्त्री कां शरीर कितना सुन्दर है, यदि यह जीवित रहती 
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तो मैं इसे अपनी स्त्री बनाता और अपनी इच्छा को पुर 
करता । कुछ दूर पर एक सनन्‍्यासी जा रहे थे उनकी दृष्टि मृत् 
शरीर पर पडी, उन्होंने सोचा यह अल्पायु मे काल धर्म को प्राए 
हो गई। क्येीं ही अच्छा होता,यदि इस शरीर से धर्म साधन 
करके अपना-जीवन सफल बनाती । इस प्रकार तीनो के सोचने 
का ढ ग अलग अलग था । 


सीता का स्वयवर हो रहा था । देश -देशान्तरों के राजा, 
महाराजा राजकुमार, दर्शक गण आदि उपस्थित थे । श्री राम- 
'चन्द्र जी ने जब धनुष तोडा तब उनका स्वरूप उपस्थित लोगों को 
उनकी भावना के अनुसार भिन्न-भिन्न दिखाई दिया । राजाओ ने 


उन्हे शत्रुरूप मे, जनक ने दामाद रूप मे सीता ने पति रूप मे श्रौर 
राजकुमारो ने प्रतिद्वन्द्ी के रूप मे देखा । इससे यह समझ लेना 
चाहिए कि दृष्टि. का बड़ा महत्व है । परन्तु रही ढंग से देखने 
सोचने, समर्भने का महत्व उससे भी महत्वपूर्ण हैं। 


सम्यग दर्शन की परिभाषा... 
शुद्ध दर्शन दर्शन या सम्यगेदर्गन जीवन के विकास के लिए 
ग्रावश्यक है | सम्यगूदशंन जीवन को उन्नत बनाता हू...चारित्र 
को चमकाता हूँ श्रौर ज्ञान की गरिमा को बंढाता' हैं। आचार्य 
उम।स्वाति ने सम्यग्‌ दर्शन की परिभाषा इस प्रकार की है:-- 
'तत्वार्थ श्रद्धानम्‌ सम्यग्ददनम्‌” वस्तु का जेसा ' स्वरुप हैँ उसको 
वेसा ही समझना या मानना संम्यग्‌ देश हैं। आवश्यक सूत्र में 
इसे इस प्रकार समझाया गेंया है :--- 
' ' अ्ररिहंतों महदेवो जाव॑ज्जीवाए सुसाहुणो गूरुणो । . 
जिण पण्णंत्तं तत्तं इम्र सम्मत्त मएं गहियें।.. ..,. < 


आ्श जट मी 
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ग्ररिहत ही मेरे देव है, सुसाधु मेरे गुरु हैं शोर जिनेश्वर 
प्रर्पित मेरा धर्म हैं / इस प्रकार मैं जीवन .पयंन्‍्त समकित को 
गहरा करता हूँ । इसी को श्री पारस मुनि जी ने काव्य रूप मे 
सुन्दर ढ ग॒ से प्रस्तुत किया है: -- 


देव, गुरु, धर्म तत्त्व तीन ये महान है। 
इन्हे पहिचाने वह सच्चा बुद्धिमान है 
( सुधमम स्तवन सग्रह से ) 


सम्यग्‌ दर्शन का महत्व 


आध्यात्मिक साधना के विकास के लिए सम्यग दर्शन की 
मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। सम्यग्‌ दर्शन के बिना सम्यग्‌ 
ज्ञान की प्राप्ति नही होतो । सम्यग्‌ ज्ञान के बिना सम्यग्‌ 
चारित्रकी प्राप्ति नही होती । सम्यगू चारित्र के बिना 
कर्मों का ताश् नहीं होता । कर्मो के ताश के बिना मुक्ति नही 
मिल सकती 


नादसरणिस्स नाश नाणेण विना न हुति चरणगुणा । 
अगुणिस्स नत्यि मोक्‍्खो, नत्यि श्रमोवखस्स निव्वाण । 
उत्तराष्यन 28/30 


तीर्थंकर भगवान के भवो की गशाना सम्यक्त्व के स्पर्ण कर 
लेने पर ही होती है । जेसे सरोवर कमल के विता, रात्रि चन्द्र के 
बिना, खेती वर्षा के बिना, सेना नायक के बिना शोभा नही देती 
इसी प्रकार साधक सम्यक्‍्त्व के विना शोभा प्राप्त नही कर'सकता | 
भगवान महावोर ने श्र णिक के विपय मे भविष्यवाणी की थो कि 
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वे श्रागामी तीर्थंकर होगे | विचारने की वात यह है कि भगवान्‌ 
ने उस समय श्रेरिकको यह गौरव क्‍यों प्रदान किया ? जबकि 
वे वहुश्नूत पण्डित नही थे | आगमो के ज्ञाता व वाचक १दवी के 
धारक भी न थे | अनुपम समकित रत्न से अलक्ृत होने के कारण 
ही उन्नकी प्रशसा की थी। शास्त्रकार सम्यक्त्व की महिमा दशातते 
हुए कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के जप, तप, दान, दया सम्यवत्व 
पूर्वक होने पर ही महाफल देने वाले होते है। इसका मतलब यह 
है कि हम चाहे जैसी धामिक क्रिया या अनुष्ठान करे तो उसके 
मूल में सम्यक्त्व होना चाहिए। 


सम्यक्व अमृल्य रत्न- हे 
एक बार एक समाचार पत्र में विश्व के प्रसिद्ध हीरों का 
विवरण प्रकाशित हुआ था | उसमे सबसे कीमती,जुबिली 239 
कैरेट का 70 लाख की कीमत वाला था ।' दूसरा हीरा रिजेन्ट 
]87 क्ेरेट का मुल्य 67 लाख, तीसरा हीरा ग्रेट मोगल 269 
केरेट का मूल्य 55 लाख और चौथा हीरा कोहिनूर 06 केरेट 
का भूल्य 52 लाख श्रांका गया था-। ये रत्न मनुष्य,की तृष्णा 
बढाने वाले है, कुमार्ग पर ले जाने वाले है। ससार का इतिहास 
इस वात का साक्षी है । इन रत्नो की प्राप्ति के लिए कई वार खून 
'की नदियां वहीं श्रौर कई बार साम्राज्यो के तख््ते उलट गए। 
ज्ञानी फस्माते हैं कि संसार के समस्त रत्नो और चक्रवर्ती की 
सम्पूर्ण सम्पदा व ऋद्धि सिद्धि तथा राज्य का मूल्य सम्यवत्व रत्न 
को चुलना मे नगण्य है । सम्यग दर्शन साधक की दृष्टि को शुद्ध 
बनाता है, धर्म में हृढ करता है भ्रौर अ्रनन्त, श्रक्षय शिव सुख की 

प्राप्ति कराता है । कहा भी है -, 
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सम्यक्त्वरत्नान्न पर हि रत्नम्‌ । 
सम्यक्त्वभित्रान्त पर हि मिन्रमु । 
सम्यक्त्वबन्धों हि पर हि बधु: । 
सम्यक्त्वलाभान्न पर हि लाभ: । 

ग्रर्थात्‌ सम्यक्त्व से बढ़ कर कोई रत्न नही है, सम्पक्त्व से बढ 


कर कोई भिन्न नही है, सम्यक्त्व से बढ फूर कोई बन्धु नही है, 
सम्यक्त्व का लाभ ही सबसे बडा लाभ है। 


संसार में लोग मित्र की बडी महिमा करते है। श्रच्छा मित्र 
मिल जाने पर गोरव की अनुभूति होती है। मित्र के लिए कहा 
गया है :-- 
केनेदम्‌ रचित  मित्रशब्दमित्यक्षरद्वयम्‌ । 
आापदा परित्राण च शोकसतापभेषजम्‌ । 
मित्रद्वव्द के ये दो अ्रक्षर किस के द्वारा रचे गये है । मित्र आपत्ति 
में रक्षा करता है और शोक तथा सताप के लिए श्रौषधि रूप है । 
दुनिया मे अधिकतर मित्र स्वार्थी होते है। जब तक पैसा 
पास में रहता है, मित्र बने रहते हैं। पैसा समाप्त होने पर वे उसे 
छोड देते है । गिरधर कवि ने कहा है:-- 
जब लग पैसा पास मे, तब लग ताको यार 
तब लग ताको यार यार सग ही सग डोले 
पैसा रहा न पास यार मुख से नही बोले 
कह गिरधर का विराय जगत को याही लेखा । 
56838 यार विरलाही देखा॥। 
सांसारिक मित्र स्वार्थ से प्रेरित होकर कुछ समय तक ही साथ 
देते है लेकिन सम्यकत्व ऐसा मित्र है जो भव भव भटकते हुए जीव 
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फा उद्धार करता है । भ्रनन्त काल से मिथ्यात्व में पंडे वेभान जीव 
को धम की ओर अग्रसर करता है । मोक्ष तक लेजाने मे सतत 
साथ देता है । 


सम्यक्त्व से बढ़कर कोई वन्धु नही है । दुनियां में लोगो को 

भ्रपने वन्धु वान्धव और परिजनों का बडा बल रहता है। अच्छे 
वन्धु बान्घव के मिलने पर गर्व करता है। लेकिन सचाई की 
खोज की जाय तो यह सब भी स्वार्थ से प्रेरित मालूम पडते है । 
संसार के स्वजन, परिजन, धन सम्पत्ति सब का गयवं मिथ्या है । 
इनमे से कोई भी साथ चलने वाला नही है. एक वार राजा भोज 
श्रपने महलों मे सो रहा था । अधेरात्रि मे उसकी तीद उचट गई । 
उसने अभिमान की तरग मे सोचना प्रारभ किया कि मेरी जैसी 
सुन्दर स्त्रिया किसी के नही है मेरे सेवक आज्ञा पालक हैं, मेरे 
परिजन मेरे हितेषी है, मेरे चिघाड़ते हाथी श्रौर हिनहिनाते हवा 
से बाते करने वाले घोड़े हैं। उसने उक्त विचारो को कविता बर्द्ध 
कर गुनगुनाता शुरू किया :-- 

चेतोहरा: युवतय: स्वजनानुकूला : 

सदुवाधवा: प्रणयगर्भगिरश्च भृत्या: 

गज॑न्ति दन्तिनिवहः तरलास्तुरगा: 
घोन पक्तियो की रचना उसने सहज मे ही करली थी लेकिन चतुथ 
पक्ति की रचना नहीं हो पा रही थी | बार बार गुनगुनाने पर भी 


जब रचना पूर्ण न हो सकी तो उस समय चोरो करने श्राये हुए 
चोर ने चतुर्थ पक्ति का उच्चारण इस प्रकार किया :-- 


सम्मिलने नयनयोयंहि किबड्चिदस्ति । 
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प्र्थात्‌ जब दोनों आखे बन्द हो जायेंगी तब फिर कुछ नही रहेगा । 
यह अ्रभिमान सिथ्या है । ;$ 


सम्यग्‌ दर्शन का आधार 


किसी भी कार्य मे व्यक्ति स्थिर मन रह कर परिश्रम पुरुषार्थ 
करता है तो वह प्रगति करता है। अस्थिर व चडचल व्यक्ति सदा 
प्रसफल होते देखे गये हैं । साधना के क्षेत्र मे भी यही स्थिति 
देखी जाती है। जो साधक तन-मन से धर्म कार्य मे लग जाता है 
और शका को पास नहीं श्राने देता, मन को इधर उधर नहो 
भटकने देता वह श्रागे बढ जाता है। वाह ग्राकर्षण आाडम्वर 
उसे लुभा नहीं सकते, वह किसी भूल भुलैया मे फत्ता नही। तत्त्व 
को नही समभते वाले श्रस्थिर व्यक्ति पथ भ्रप्ट हो जाते हैं, 
उनका चिश्वास एवं आस्था सदा डगमगाती रहती है, ऐसे व्यक्ति 
के लिए कहा जा सकता है कि पानी तैरा श्राका। कैसा ? जिस 
चतेन मे डाले जैसा । ऐसे अ्रस्थिर व्यक्ति मिथ्याहृष्टि लोगो को 
चटपटी बातो के चक्कर मे श्रा जाते हैं । 


जो निष्ठा पूरक वीतराग वाणों में श्रद्धा. रखते हैं उत्तका 
जीवन सफल होता है । जैन इतिहास के पसते साधकों-की धर्म 
हृढता के उदाहरणो से श्रालोकित है । भगवती सूत्र में तु गिया 
नगरी के श्रावको का वर्णन श्ांत्ता है उसमे लिखा है निग्गत्थे 
पावयगे खिस्सकिया रिएक्‍कखिया अद्ठि मिड्जे पेमाणुरागस्ते 
निम्न स्थ श्रमणोपासक (श्रावक) को भगवान की वाणी में रख्च 
मात्र भी शक्ता नहीं होती थी, वे अन्य मत की आकाक्षा नहीं 
करते थे और उनके हड्डो, मिजा भ्रादि मे घर्मानुराग रमा रहता 
था। उनको धृढता के झ्रागे देवता हार मे नृ कर नत मस्तक ह्ठा 


परत 
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जाते थे। निम्न न्थ प्रवचन ही अर्थ है, परमार्थ है और शेष सब 
अनर्थ है यह भाव उनके हृदय मे हिलोरे लेते रहते थे | अ्रयमट्ु 
परमट्ट, सेसे अरणाद्, यही भावना, यही विचार उन साधको की 
जीवन निधि थे । वे धर्म मे मेल पर्वत की तरह भ्रचल अडिग और 
वज की तरह हृढ थे। उत्तराध्ययन सूत्र के 2] वे अध्ययन में 
चम्पा नगरी के पालित श्रावक का वर्णन आता है। उसके लिए 
लिखा है :-- 

निग्गथे पावयणे सावए से वि.कीविए । ु 
श्र्थात्‌ पालित श्रावक निग्र न्‍्थ प्रवचन मे कोविद-- पडित था । 


जिस प्रकार गोतम आदि श्रमणो को अन्तेवासी कहा है वैसे 
ही श्रानन्द कामदेव भ्ादि श्रमणों पासको को अन्तेवासी लिखा 
है। ऐसे निष्ठावान, दृढ धर्मी, श्रिय धर्मी श्रावकों का ग्रुरगान 
करता हुँझ्रा कवि कहता है :-- 

कैसे कंसे श्रो महावीर जिनके श्रावक हुए महान । 

सुश्नावक कुड कोलिक के सन्मुख गोशालक मतवादी देव ने 
नियतिवाद का मंडन किया किन्तु विद्वान, विचक्षण श्रावक कुड 
कोलिक की अकंस्य युक्तियो के आगे परास्त हो गया । श्रहेन्‍्नक 
श्रावक को भी देवता ने घोर उपसर्ग दिये परन्तु वह उन्हें 
विचलित न 'कर सका। 


सम्यग्‌ दर्शन महान्‌ उपकारी है 


सम्यग्‌ दर्शन जीवन उन्नति के लिए, गआात्मीत्यान के लिए 
प्रम श्रावश्यक है। जब तक इसकी प्राप्ति नही होती तव तक 
जन्म मरण का मूल मिथ्यात्व जीवो को घेरे रहता है । अ्रनन्त 
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जीव उसके चग़ुल में फंसे हुए है । जिस प्रकार चोर झऔौर डाकुओ 
से' भरे घोर वन मे जीवन और धन सुरक्षित नही रह सकता उंसी 
प्रकार मिथ्यात्व से भरपूर इस ससार मे सम्यक्त्व की सुरक्षा भी 
कठिन है । कई भोले भाले जीव इस सम्यक्त्व रत्न को खो 
बेठते है । 


एक शहर था उसमे बहुत से अबे भिखारी - रहते थे । सेठ 
साहुकार उन्हे दया वचद्य थोड़ा थोडा दान देते रहते थे.) इस 
प्रकार उत्तके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया । एक कपटी 
मनुष्य को यह मालूम हो गया कि अधो के पास बहुत सा धन है। 
अधघो से धन हडपने की युक्ति सोच कर वह उनके पास गया । और 
जाकर कहने लगा कि श्राप के दर्शन से मेरा जीवन घन्य है । श्राप 
की महान्‌ कृपा होगी कि झ्राप लोग मुझे अपने सान्तिध्य में रख 
कर मुझे सेवा करने का लाभ प्रदान करें | उस व्यक्ति की मीठी 
चुपडो बातो में आकर उसे अपनी सेवा':में रहने की आज्ञा दे दी । 
वह व्यक्ति तन मन से अ्रन्धजन की सेवा करने लगा । उसने अपनी 
सेवा से उन लोगो को इतना' प्रेभावित किया कि वे उसे कलियुग 
का श्रवण कुमार समभने लगे । मोके का फायदा उठाने के लिए 
एक दल उसने श्रथे लोगो से निवेदल किया कि यदि श्रापकी 
इच्छा हो तो मैं ओ।पकी तीर्थ यात्रा करा लाऊ। भिखारीगण 
उसके इस प्रस्ताव से श्रति प्रसन्‍न हुए । उसने उनके मन की बात 
ही कही थी । शभ्रतः उन्होने शीघ्र तीर्थ यात्रा कराने की तत्परता 
दिखाई । एक दिन शुभ मुहूर्त में उन्होने यात्रा'प्रारंम्भ को । उन्होने 
अपने साथ अपना श्रपना धन संभाल कर बाध लिया । रास्ते मे 
उसने उनको बताया फि जगल मे चोर डाकुझओ का भग्म है श्रतः 
सावधान हो जाना चाहिए । उसकी बात सुनकर उन्होने भयभीत 


( 40 ) 


होकर अपना धन सुरक्षा करे लिए उसको सभलवा दिया। साथ में 
उसने उनको कहा कि श्राप, लोग श्रपनी भोली मे पत्थर ले लो । 
तुम्हे कोई फुसलाये तो समझ लेना कि ये चोर डाकु हैं। इतना कह 
कर वह सब धन लेकर नी दो ग्यारह हो गया । भ्रन्ध रास्ते मे भटक 
गये और इधर उधर ठोकर खाने लगे । उनको भटकता देख कर 
कुछ राहगीरो ने उन्हे टोका कि सूरदासजी आप लोग रास्ता 
भूल गये हैं। उनंका ऐसा कहना हुआ कि उन्होने भोली में से 
पत्थर निकाल निकाल कर फेकना प्रारम्भ किया और श्आापस में 
एक दूसरे के पत्थर से घायल होकर खेदित भ्रौर दु खी हुए । 


इस प्रकार भोले भाले शअन्धजन की तरह यह जीव मिथ्यात्व 
रूपी चोर लुटेरो का शिकार हो जाता है। मिथ्यात्व महाभयानक 
है इस मिथ्यात्व मे जकडा हुआ जीव श्रनादिकाल से दुःख उठा 
रहा है। दर्शन मोहनीय की क्रोडा क्रोडी सागरोपम की स्थिति 
है। यदि जीव का सम्यक्त्व पुरुषार्थ जागृत होता है श्ौर थोडी देर 
के लिए-(श्रतमु हूत॑) भी सम्यक्त्व को भ्रपना लेता है, स्पर्ण कर 
लेता है तो वह जीव घन्य हो जाता है | फिर मिथ्यात्व का.उस 
पर जोर नही चलता । यदि वह जीव कभी मभिथ्यात्व के चक्‍कर 
'मे फस भी जाय तो उसे प्राप्त सम्यक्त्व के सस्कार उसका उद्धार 
* क्वरंके ही छोड़ते है श्र्थात्‌ वह अद्ध पुद्गल परावतेन से अधिक 
इस संसार मे रुक नही सकता । सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए जीव जाने 
अनजाने पुरुषार्थ करता है उनको श्ञास्त्रकारों ने तीन करण के 


रूप मे सुत्दर समभाया है । 


यथा प्रवृत्तिकरण 


! ससार में परिभ्रमण करते हुए महान्‌ कष्ट भोगने के वाद 


यो ४ 
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कभी ऐसा अवसर आता है कि जीव 70 क्रोडा कोडी सागरोपम 
की स्थिति मे से 69 क्रोडा क्रोडी सागरोपम से कुछ भ्रधिक कर्मों 
की स्थिति को क्षय कर देता है । उस,समय आत्मा में एक स्वाभा- 
विक जागृति प्रकट होती है उसे यथाप्रवृतिकरण कहते हैं । 


९३ 
भपवकरएण 

यथाप्रवृतिकरण से जीव आत्मा पर लगे कर्म कलक को देख 
लेता है। इस कछक को निवारण करने के लिए उसके अ्रन्त"करण 
मे तीम्र इच्छा जागृत होती है। ऐसी इच्छा या अनुभूति जीव 
को पहले कभी - नही हुई थी। यथाप्रवृतिकरण की स्थिति मे से 
भ्रभ्तमु हृते कम होने पर आत्मा की जो अ्रवस्था होती है ! उसे 
श्रपृवंक रण कहते है । 


अनिवृत्तिकरण हक 

श्रपूवंकरण के पश्चात्‌ एक मुह॒तें की स्थिति क्रम होने 
पर आत्मा क्री जो अवस्था होती है उसे श्रनिवृतिकरण कहते है। 
इसमे जीव मिथ्यात्व की गाठ तोडकर सम्यक्त्व को आप्त कर 
लेता है। पर ० 


इस को समभामे के लिए एक सुन्दर दृष्टान्त दिया जाता 
है । एक सेठ के तीन लड़के थे । वे धन कमाने के लिए देशावर 
जा रहे थे। रास्ते मे घोर घाटी पडती थी । उन्हे वहा दो डाकू * 
मिले। पहला लडका उन्हे देखकर छ्बराया श्रौर भागकर घर 
भ्रा ग़या । दूसरे ने थोडी हिम्मत के साथ मुकाबला किया लेकिन 
उसके दिल मे यह्ध, भावना भ्राई कि ये बहुत ताकतवर हैं झौर में 
कमजोर हूँ । वह उनसे परास्त हो गया ।, तीसरा लडका सोचने 
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लगा - घबराने से काम न चलेगा। वह बहादुरी से लडा उन्हे 
हरा दिया और घाटी को पार कर गतव्य स्थान पर पहुच गया । 
इसी प्रकार कई जीवात्माएं रागद्व ष रूपी डाकुओो को देखकर 
पीछे हट जाती है। यह यथा प्रवत्तिकरण की स्थिति है। कई 
आत्माए कुछ साहस के साथ आगे बढती हैं लेकिन राग द्वं प॒ रूपी 
डाकुशो से परास्त हो जाती है। पर्णा पराक्रम के श्रभाव ' मे वे 
मिथ्यात्वग्रन्थी रूप घाटी को पार नही कर सकती॥। यह श्रपूर्व- 
करण की स्थिति है। अनिवृति करण वाली श्रात्माएं ' बलशाली 
श्रौर पराक्रमी होती: हैं वे मिथ्यात्वग्रन्थी रूप घाटी का उल्लघन 
कर सम्यगू दर्शन रूप अमूल्य निधि को प्राप्त कर लेती है। 
|; ! | 

सम्पपत्व के पोषक तल 

स्वज्ञ, स्वदर्शी भगवान्‌ मेरे देव हैं, निम्न न्‍्थ मुनिवर मेरेः 
गुरु है श्रौर जिन प्रणित श्रत चारित्र मेरा धर्म है। ऐसा 
सम्यक्त्व मैंने धारण किया है। इस समकित को स्थिर, हृढ, पुष्ट 
श्र उन्नत वनाने के लिए ऐसे साधनो का सहारा लेना श्रावश्यक 
है जिससे आत्मा ऊध्वंगामी बन सके। शास्त्रकार फरमाते है कि 
जिसकी दर्शन श्राराधना साधा रण हो वह भी अधिक से श्रधिक 
5 भव करके. सिद्ध हो सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस 
लिए इस बात-का विश्येप ध्यान रखना चाहिए कि दर्शन आराधना 
निरन्तर चालू रहे । उसका प्रवाह टूटे नहीं । इसके लिए 
सम्यक्त्व के पोषक. तनवो की जानकारी परम आवश्यक है। , 


परमार्थे संस्वव--जीवादि नवतत्त्वो का परिचय करना | झ्ात्मा 
का परम लक्ष्य भोक्ष प्राप्ति का है। इसके लिएश्तत्त्व चिन्तवन, 
ज्ञानवर्धक साहित्य का वार्चन, जिनवाणी का श्रवरा भ्रावश्यक है 
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तत्व के श्रध्यंयन से जैनागमो के. श्रवण और पठने से मोक्ष मार्ग 
का स्वरूप स्पष्ट होता है ॥ मीक्ष रोग, शोक, जन्म, मरण, भय सै 
रहित श्रनुपम अखड श्रनस्त, श्रात्थातन्द एवं परम शिव सुख का 
स्थान है। परमार्थे का ज्ञान महान्‌ उपकारी जिनेश्वर ते फरमायां 
है श्रत उनकी स्तुति भी परमार्थ सस्तव है। उनके गुण कीतंन से 
हमारी आत्मा मे उनके जैसे गुणों का विकास होता है। 
कवि कहता है: - 
हम मे भी तुम से गुण जागे, हम भी परमेष्टी पद पावे । 
पारस' हो भव पार परमेष्टी, करते है नमस्कार।। 

ह ( सुधर्म स्तवन सम्रहं) 
कवि विनय॑चन्द जी श्री चन्द्रप्रभ की स्तुति करते हुए कहते है-* 
मुझ मेहर करो चन्द्रशभु जग जीवन अ्न्तर्यामी । 
भव दु'ख हरो सुनिये अरज हमारी त्रिभुवन स्वामी ।। 

( सुधर्मस्तवन ) 

परमार्थ सस्तव के नाम से कई 'स्वार्थ सस्तव” प्रचलित हों 

गये हैं। लिग्न न्‍्थनाथ भगवान्‌ से हम धन, पुत्र, उच्चपद, नीरोगता 

भ्रादि मागने लग गये हैं। समाज में ऐसे कई गीत सुने जाते है 

जिनके द्वारा इह लौकिक कामनाओ को पूर्ण करने की प्रार्थना को 

गई है । यह स्पष्ठ रूप से समझ लेना चा हिये कि इस प्रकार के 

स्वार्थ सस्तव, परमार्थ सस्तव तही है । हमे पूज्य माधव मुनिजी 
की तरह परमार्थ कीतेन करना चाहिए :-- ५ 

भनज दास जान लीजे, इतनी दया करीजे। 

सम्यकत्व दान दीजे, माधव विनय सुनाई ॥।' 
मुझे प्रप्रतिपाती सम्यकत्व की श्रावश्यकता है, श्राप तो मुक्ति के 
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रीता हैं, आपने गौतमादि हजारो साधु-साध्वियों को तार दिया 
है, मुझमे सम्यक्त्व रहने मौजूद है लेकिन वह दर्शन मोहतोय बे 
भारी पैरव॑त के नीचे दब गया है । उस पर्व॑त को ह॒दाने के लिए मैं 
आपका संहारा चाहता हू । 


परमार्थ का संस्तवन करने वाला बीतरागता के। उपासक 
होता है सरायता का नही, त्याग का पुजारी होता है भोग का 
पहा, सम्यक्त्व का प्रशसक होता है मिथ्यात्त का नही। 
आरम्भ और परिग्रह से निवृत्ति की चाह रखने वाला होता है 
उनमे अनु रक्ति रखने वाला नही 4 अरिहत भगवान्‌ की वाणी 
की गया गराधर रूपी श्रू,त कुण्ड से हो कर इस प्रथ्वी तल को 
पावन कर रही है । उसकी आराधना, उसका ग्रृणाग्राम भी पर- 
भार्थ स्तुति है। कवि कहता है :-- 


“भविका जिनवाणी उर धारो, -अहिलो जनम मत हारो* 
ल्‍ ( स्रुधम्ं स्तवन सग्रह ) 


सुदृष्ट परमार्थ सेपन 

परमार्थ को जिसने समभा है उसकी सगति करना समकित 
रत्न को उज्ज्वल बनाना है। हमारे निग्न'थ मुनिराज हमें जिन- 
वाणी सुधा का पान कराते हैं श्रत- उनकी सेवा में रहने से सत्स- 
गति श्रौर सदगुणो की प्राप्ति का महान्‌ लाभ मिलता है | उनकी 
सेवा करने से साधना का मार्ग प्रशस्त बमता है । इसलिए जैन 
धर्मानुरागी श्रमणोपासक त्यागी वैरागी सन्त मुनिराजो की सेवा 
में रहने की सदा भावना रखता है । कवि कहता है *-- 

हम तो उन्ही सन्‍्तो के है दास, जिन्होंने मन मार लिया । 


[ सुघर्म स्तश्न ) 
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दर्शन भ्रष्ट' से बचना 


ऊपर जो साधन बताये है वे उत्थान से संबंधित हैं। जिस 

प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक श्राहार सेवन का 
श्रौर कुपथ्य से बचने का निर्देश किया जाता है उसी प्रकार अपनी 
भ्रास्था को निर्मल और हृढ बताये रखने के लिए दर्शन' अष्ट की 
सगति से बचना आ्रावश्यक है| दर्शन भ्रष्ट व्यक्ति महान्‌ खतरनाक 
होते हैं वे तत्व को 'नही जानने वाले साधारण लोगो को अपनी 
चाणी के जाल मे फसाकर उनका सम्यक्त्व रूपी रत्न छिन लेते हैं 
श्रौर गले मे मिथ्यात्व का पंत्थर बांध देते है । मिथ्यात्व काजज 
की कोठडी है, कितना भी सयाना ध्यक्ति उसमे प्रवेश करे लेकिन 
कुछ न कुछ कालिमा लग ही जाती है! एक कवि कहैँता है :-+ 

'काजर की कोठरी मे कैसो हु सबानो जात । 

कऊूक की कालिमा लागि है पै लागि है।।' 
कुददनी से बचना जितना सरल है उतना दर्शन अष्द से बचना 
सरल नही है। 


फुदशनियों से बचना, 

। जैनेतर लोगो की सगति से बचना भी सम्यक्त्व को रक्षा के 
लिए प्रावश्यक है। जैसे कुछ सक्रामक बीमारियां बीमार आदमी 
के साथ रहने पर स्वस्थ श्रादमी को भी लग जाती है उसी प्रकार 
जैनेतर लोगों से सम्पक रखने पर उनके विचार व्यवहार रूढियों 
आदि का प्रभाव पडता है । हमारे समाज मे कुछ शहरो में कुछ 
ऐसे ओसवाल है जो सम्पर्क के कारण जैनेतर धर्म का पालन 
करते है। इस सम्पर्क के कारण समाज में ऐसे कई आचार 
विचार प्रचलित हो गए है जिनका जैन सस्क्ृति से बोई सम्बन्ध 
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नही है, जो जैन श्रद्धा के लिए घातक है। जैनेतर लोगों की 
सगति से योवर्धन पूजन, लक्ष्मी पूजव, तोरण मारना, गणेश 
पूजन, भैर पूजा, अग्नि हवन, सनन्‍्तोषी माता का ब्रत झ्रादि जैन 
सस्क्ृति के वपरीत क्रिया काण्ड हमको भी प्रभावित कर रहे है| 


सम्यक्त के भेद 


सास्वादन, श्रौपशमिक, क्षायोपशमिक, वेदक, क्षायिक । 

सास्वादन- उपशम सम्यकत्व से गिरा हुआ जीव जब तक 
मिथ्यात्व को प्राप्त नही करता तब तक की मध्य अ्रवस्था मे जीव 
के परिणामों को सारवादन सम्यकत्व कहते हैं । इसमे सम्यक्त्व 
का आस्वादन मात्र रहता है । जैसे खीर खाए हुए व्यक्ति को वमन 
हो जाने के पश्चात्‌ खीर का स्वाद शेष रहता है उसी प्रकार 
इसमे भी समकित का स्वाद शेष रहता है। यह सम्यकत्व ऊचे 
चढते हुए जीवो को नही होता, नीचे गिरते हुए जीवों को 
होता है । 


क्षयोपशमिक सम्यक्ल 


जिस जीव के मिथ्यात्व मोहनीय भत्ता में है, सम्पक्त्व मोह- 

नीय की प्रकृति उदय मे है परन्तु चार श्रनन्तानुबन्धी कषाय श्रौर 

सम्यवत्व मोहंनीय के प्रदेश का रस से उदय नहीं है उसे क्षायोप- 
“ शमिक सम्यक्त्व कहते है । 


क्षायोपशमिक सम्यवत्व की दशा बडी विचित्र है। यह एक 
भव में उत्कृष्ट 9000 नी हजार बार तक श्रा जा सकती है । इस- 
का विस्तार संसारी जीवो में वहुत है । इस सम्यक्त्व वाले स्थिरता 
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के अभाव से मिथ्यात्व की चपेट मे आरा जाते हैं। इस सम्यकत्व 
वाले के, लिए खतरे बहुत है । जैसे कमजोर और बीमार मयुष्य 
शीघ्र सक्रामक रोगो के शिकार हो जाते हैं उसी प्रकार क्षापोप- 
शमिक सम्यकत्व वाले जीव पर मिथ्यात्व का असर शीघ्र हो जाता 
है क्षायोपशमिक सम्यक्‍्त्वी, जीवो मे से ही दर्शन भ्रष्ट होते है । 
इस सम्यक्त्व के धारक जीवो पर उपादान व निमित्त भी जोरदार 
असर करते हैं। जंसे बिछोना जैसा सामान्य निमित्त भी गलत 
समभ के कारण जमाली आदि श्रमण-श्रमणियों के मिथ्यात्व 
उदय का कारण वन गया था । 


आौपशमिक सम्यक्ल 


अनन्तानुवन्धी चतुष्क, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय 
व समकित मोहनीय इन सात प्रकृतियों के उपशम द्वारा होने 
वाले जीव के परिणाम विद्येष को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । 
जैसे मल के नीचे जम जाने पर पानी में भ्रपने आप स्वच्छता श्रा 
जाती है उसी प्रकार उक्त सातो प्रकृतियों के उपशम से श्रात्मा के 
परिणाम विशुद्ध हो जाते है। श्रौपशमिक सम्यक्त्व किसी जीव 
को 5 बार से अधिक प्राप्त नही होता । एक भव की अपेक्षा दो 
वार और भअ्रनेक भवो की अपेक्षा 5 बार । 


वबंदक सम्पक्त् 


क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक्त्व की ओर श्रग्न- 
सर होते समंय श्रात्मा में महान विशुद्धता भ्राती है श्रोर जब वह 
सम्यक्त्व मोहनीय के भ्रत्तिम दलिक का श्रनुभव करती है त्तव जो 
भात्मा के परिणाम होते हैं उसे वेदक सम्यवत्व कहते है । 
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क्षायिक सम्यक्व 


यह संम्यवंत्व की संबोत्कृष्ट स्थिति है। इसमे आत्मा श्रन- 


न्तानुबन्धी चर्तुष्क, मिथ्यात्वं मोहनीयं, मिश्र मोहनीय व सम्यक्‍त्व 
मोहनीय इन सातो प्रकृतियो का क्षय करती है । यह सम्यकत्व 
एक बार श्रांप्त होने पर जाता नही है। जैसे पानी में से मल सर्वेथा 
दूर होने पर बह स्वेच्छे एवं निर्मेल हो जाता है, उसी प्रकार 
क्षायिक सम्यकत्व से आत्मा विशुद्धतम हो जाती है। 


सम्यकत्व के बाह्य निमित्तो की श्रपेक्षा .दस ,लक्षणा बताये 


गये हैं इनका स्वरूप इस प्रकार है :-- 


(. 


निसर्ग रुचि--गुरू श्रादि के उपदेश सुने बिना ही कर्मों की 
विशिष्ट निर्जरा होने पर स्वभाव से जो सम्यक्त्व होता है 
वह “निसर्ग रुचि कहलाती है-। 5 


उपदेश रुचि--तीयंकर भगवान्‌ या श्रन्य मुनिराज से उपदेश 
श्रवण करने से होने वाला सम्यकत्व उपदेश रुचि है । 


श्राज्ञा रुचि--श्रहेन्त भगवान्‌ की परम कल्याणकारिणी 
समस्त संकठों का अन्त करने वाली आज्ञा का श्राराधन 
करने से होने वाला सम्यक्त्व श्राज्ञा रुचि है। श्रथवा , भग- 
वान्‌ की श्राज्ञा की विशेष रूप से आाराधघन करने की, तदनु- 
कल व्यवहार करने की रुचि होना श्राज्ञा रुचि है | 

सूत्र रुचि- द्वादशाग रूप सूत्र का श्रभ्यास करने से होने 
वाली रुचि सूत्र रुचि है| अथवा द्वादशांगी का पठन पाठन, 
चिन्तन मनन +करते हुए, ज्ञान के परम रस सरोवर मे 
आत्मा को निमसन,करने की रुचि सुत्र रुचि कहलाती है । 


कक 


0, 
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वीज रुचि- जैसे छं,टे बीज से विशालकाय वटवृक्ष उत्पन्न 
होता है अथवा पानी मे डाला हुआ्नमा तेल बिन्दु खूब फेल 
जाता है, उसी प्रकार एक पद भी जिसे अनेक पद रूप परि- 
णित हो जाता है, श्रर्थात्‌ थोडे का बहुरूप परिणित होना 
बीज रुचि है । 


अभिगम रुचि--अगोपाग के श्र्थरूप ज्ञान की विशेष शुद्धि 
होने से तथा ज्ञान का दूसरो को अभ्यास कराने से होने 
वाली रुचि अग्रभिगम रुचि कहलाती है । 


विस्तार रुचि--षट्द्रव्य, नवतत्त्वे, प्रमाण, नय निक्षेप, द्रव्य, 
गुणा, पर्याय श्रादि का विस्तार पूर्वक अ्रभ्यास करने से जो 
रुचि होतो है, वह विस्तार रुचि है । 
क्रिया रुचि- विशिष्ट क्रिया करने से जिस सम्यक्त्व की प्राप्ति 
हो, उसे क्रिया रुचि कहते है । 

क्षेप रुचि-थोडे से ज्ञान की प्राप्ति होते ही जिसे सम्यक्त्व 
प्राप्त हो जाता है, वह सक्षेप रूचि है । 


धर्मरूचि- श्र्‌त धमम, चारित्र धर्म श्रादि का निरूपण सुनने 
से होने वाला सम्यक्त्व धर्मरुचि सम्यक्त्व है । 


सम्यगदर्शन आत्मा के विकास का सोपान है। जब तक 


जीव की दृष्टि निर्मेल नहीं होती तब तक वह वस्तु का सच्चा 
स्वरूप नही समझ पाता । वह दृष्टि दोष के कारण हित को शभ्रहित 
और अहित को हित मानता है श्रत: सर्वप्रथम दृष्टि को निर्दोष 
बनाना ही भव्य जीव का कर्तव्य है। दृष्टि निर्मेल हो जाने पर 
अर्थात्‌ सम्यक दहन की प्राप्ति हो जाने पर जिन जिन कारणों 
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से उसमे दोष आते हैं उत्का 'परित्याग करना चाहिये । ऐसे” 


कारण मुख्य-रूप से पाच हैं :--.. - 


. 


शका सर्वेत़् वीतराग भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट तत्त्वों में 
सदेह करना शका दूषण है ; जीव है या नही? यदि है तो 
वह शरीर प्रमाण है या स्वव्यापक हे? इस प्रकार सर्वाश 
में या-देशाश-»मे-सदेह करना । 


काक्षा- एकान्तवादी असर्वज्ञ राग, हं ष युक्त पुरूषो द्वारा 
प्रवतित मतो की आकांक्षा करना काक्षा दोष है या उनके 
आडबवर देखकर उनके मत की चाह करना-काक्षाः दूपण. है । 


विचिकित्सा--क्रिया के सवध मे अविश्वास करना ग्लानि 
करता अथवा निध्य करना विचिकित्सा दोष है । 

जैसे-ये 'साधु कभी .स्तानःनही करते, कंसे मलिन रहते हैं? 
इत्यादि । 


'मिथ्यादृष्टि प्रशसा-जिनकी दृष्टि दूपित है, जो मिथ्यात्व 


मार्ग के अनुगामी 'हैं, उनकी प्रशमा करना मिथ्याहृष्टि 
प्रशसा-दोष है । मिथ्याहृष्टि की अशसा करने से मिथ्यात्व 
की भी प्रणसा हो जाती-है, अत: सम्यक्‌ हृष्टि को'इस दोप 
से बचना चाहिये । 


नमभिथ्याहष्टि सस्तव--भिशथ्याहपष्टियो के साथ रहना, उनसे 


आलाप सलाप करना, घनिष्ठता बढ़ाता परिचय करना ' 
मिथ्यादृष्टि - संस्तव कहलाता है । साथ रहने आदि से 
सम्यक्त्व के नष्ट होने की सभावना रहती है, भ्रत, 'सम्यंग्‌ 


-हृष्टि को इस दोप का परित्याग करना चाहिये । 


हर 
-मिथ्यात 

जो पदार्थ जेसा है उसे उस रूप में न मानना श्रथवा सुदेव 
सुगुरू ओर सुधर्म के स्वरूप को अन्यथा रूप.मे स्वीकार करना 
मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व सम्यगूदशंन का विरोधी है। जब तक 
हम मिथ्यात्व के स्वरूप और उसकी भयकरता को नहीं समभते 
पैंव तक सम्यक्त्व रत्न की सुरक्षा होना मुश्किल है। मिथ्यात्व 
एक भयानक बुराई है जो जीव को अनन्त जन्म, मरण के चक्कर 
मे फसाकर दुख की परपरा को बढाता है। इसके समान श्रात्मा 
का कोई शत्र्‌ नही है। शॉंस्त्रकारो ने मिथ्यात्व को भली भाति 
समभाने के लिए उसके -कई भेद प्रभेद बताये है उसमे से कुछ 
मुख्य भेदो का वर्णान करना अप्रासगिक न होगा । 


मिथ्यात्र के मुख्य भेद 


ग्राभिप्रहिक मिध्यात्व, श्रनाभिग्रहिक, मिथ्यात्व आभिनिवे 
शिक मिथ्यात्व, साशयिक मिथ्यात्व और अनाभोगिक मिथ्यात्व ! 

आ्राशिग्रहिक मिथ्यात्व- तत्त्व फो परीक्षा किये बिना ही 
पक्षपात॒ पूर्वक सिथ्या सिद्धान्त का श्राग्रह करना और दूसरे 
पक्ष का 'खण्डन करना। श्ञज्ञान के साथ श्राग्रह का योग हो 
तब यह भिथ्यात्व होता है । अनसमम श्र अज्ञानी अरजेन लोर्मा 
में ही यह मिथ्यात्व होता है यह वात नही, कुछ जैन लोगो में 
भी रूढिवश इस प्रकार का मिथ्यात्व पाया जाता है । कई ज॑न 
लोग होलिका पूजन व दहन करते हैं। चेचक, मोतोजरा आदि 
रोगो को देव स्वरूप -मानते हैं। श्राद्ध पक्ष मे 'पितरो का आाद्ध 
करते हैं ग्रादि । 7 
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प्रनाभिग्रहिक मिथ्यात्व - गुणदोष की परीक्षा किये बिना 
ही सवको समान समभना श्रनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है। बहुत से 
लोग ऐसे होते हैं जनमे किसी एक पक्ष का आग्रह नहीं होता 
ओर न वे गुण के परोक्षक हो होते हैं । धर्म और प्रधम को समभने 
मे उनकी बुद्धि काम नही करती । वे ससार माग और मोक्ष मार्ग 
को समान समभते हैं। ऐसे लोग सर्वेधर्म समभाव का नारा 
लगाते हैं । इनमे श्रच्छा बुरा, खरा,खोटा, ऊ चा,नीचा,हैय, पादेय 
को समभकने की क्षमता नही होती । 


एक सेठजी दुकान पर बठे हिसाव किताब करने मे व्यस्त 
"थे । उसी समय उधर से एक पच महात्रत धारी सत भुनि महा« 
राज निकले । लोगो की जय-जय कार सुनकर- उनका ध्यान 
उधर गया । उन्होने मुनीम से पुछा-क्या बात है ? मुतीम ने कह- 
पच महात्रत धारी साधु जी महाराज इधर पधारे है। सेठजी ने 
कहा मुक भी उनके दर्शन करने है, यह कहकर वे अपने काम 
मे व्यस्त. हो गए। कुछ समय के बाद फिर जय-जयकार की श्रावाज 
आई । सेठजी ने मुनीमजी से पूछा-यह भ्रावाज किसलिए है? मुनीम 
ने कहा- एक दण्ड कमण्डलधारी गेरूआ वस्त्र पहने हुए कोई 
समन्‍्यासी जी श्रा रहे है । सेठजी कार्य से निवृत्त हो चुके थे। अत 
वे यह सोचकर कि “उन मुनि के दर्शन नही हुए तो कोई बात 
नही, मुनि मुनि त्तो सव समान हैं इनके दशेन कर के क्यो न नेन्न 
पवित्र करलू ” दुकान -के नीचे उत्तरे और उस सन्यासी को 
वन्दन नमस्कार किया । 
श्राभिनिवेशशिक मिथ्यात्व अपने सिद्धान्त को गलत समझे 
हुए भी अभिमान पूर्वक हठाग्रही बने रहना श्राभिनिवेद्धिक 
मिथ्यात्व है । 
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इस मिथ्यात्व मे पक्ष व्यामोह की प्रधानता होती है । बहुत 
से लोग सत्य को समझकर भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने 
के लिए असत्य को महत्त्व देते हैं। उनका इस प्रकार का सोचना 
एक प्रकार का दुविचार है । छद॒मस्थ से भूल होना स्वाभाविक है 
लेकिन भूल को भूल न मानकर हठाग्रही बने रहना इस मिथ्या- 
त्व के अन्तर्गत थ्राता है. कमल प्रभ आचार्यने अपनी प्रतिष्ठा की 
रक्षा के लिये सत्य को छुपाकर अपना ससार बढाया था। लोका 
शाह की क्रान्ति का मूल उद्दे ब्य इस आभितिवेशिक मिथ्यात्व को 
को हटाने का था । 


सांशधिक मिथ्यात्व-सुदेव सुगुरू और सुधर्म मे सन्देह करता, 
सशगय्र शोल होना सागयिक मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व से त्चने 
का एक मात्र उपाय जिनेव्वर के बचनों मे हृहठ विश्वास रखन 
है । जिनेश्वर भगवान्‌ वीतरागी हैं, सर्वेज्ञ व सर्वदर्शी हैं, थे 
कभी - आरभ परिग्रह जन्य उपदेश नही देते । इस प्रकार की 
भावना रखने से साशग्रिक मिथ्यात्व से बचा जा सकता है । 


श्रनाभोगिक भिथ्यात्व-जो धर्म श्रेधर्म का-विचार करने 
को क्षमता नही रखते ऐसे जीव प्रनाभोगिक मिथ्यात्वी हैं । एके- 
ौरिद्रिय से लगाकर अ्रसन्‍नी पचेन्द्रिय तक के सभी जीव इस मि 
थ्यात्व के अन्तर्गत्त श्राते हैं। इन जीवो के मन हो नहीं होता "रत 
वे सम्यक्त्व व मिथ्यात्व के विषय मे सोच ही नही सकते । कई 
सन्‍नी जीवो में भी यह भिथ्यात्व होता है । हे 


सम्पगदर्शी का आचार व्यवहार... ... .. 
सम्यग्दर्शन के प्रकट होने पर श्रात्मा मे एक नई जुए" न्ति, 


५ 


( 54 ) 


ग्राती है.। भोगोपभोग से दृष्टि हटाकर तप-त्याग की और प्रवत्त 
हो जाती है। सम््यगदर्शी को भोग रोग तुल्य मालूम पड़ते हैं । 
दुनिया के पदार्थ उसको लुभाते नही हैं । सोना, चादी,धन, दौलत 
आदि को प्राप्त करने के लिए वह पापाचरण नहीं करता । उसे 
यह सब मिट्टी के ढेले की तरह स।रहीन लगते हैं। कहा भी है - 


चक्रवर्ती की सम्पदा, इन्द्र संरीखा भोग । 
काक बीठ सम गिंनत हैं, सम्यगृहृष्टि लोग ॥। 


सम्यगृहष्टि जीव का लक्ष्य भोगो से निवृत्ति का होता है। कर्मो- 
दय से कदाचित्‌ उसे ससार मे रहना पडे तो भी वह उनमे तन्मय 
नहीं रहंता' * वह भोगोपभोग के साधनों से उसी प्रकार भ्रलग 
रहता 'है जैसे जल से कमल । ' 


जहा पोम्म जलेजाय। णोवलिप्पइ वारिणा? । 
जैसे कमल जल मे पैदा हीता है । पर वह जल में रहता हुआ भी 
जल से श्रलिप्त रहता है। भरत रामराज्य को पाकर भी उसके 
प्रति ममत्व रहित बने रहे । कवि उनके त्यागशीलता की प्रशंसा 
करता हुआ कहता है । - । 

रामराज्य को भरत सभाला तुमने कंसे । 

जल से विलग जलज हो जल मे जैसे ।। 

त्याग-शीलता भरी हुई थी तुम मे जैसी । 

भरत, न देखी गयी किसी में श्रव तक वैसी ॥॥ 


सम्यग्‌ दृष्टि संसार में कौद्धम्बिक जन एवं वन्धु बाधवी मे रहता 
हुआ सदा उनसे भवने को अलग समभता है । भरत चर्कंवर्ती की 
तरह संसार में रहता हुआ वह .उस में आसक्त नहीं होता। 


की 
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सम्यग्दृष्टि की स्थिति को लक्ष्य मे रखकर कवि कहता है। 


सम्यग्दृष्टि जीवडा, करे कुट्ठम्ब प्रतिपाल । 
श्रन्तगगत न्‍्यारा रहे, ज्यो धाय खिलावे बाल ।॥ 


ना 


जैसे ,धायमाता बच्चो को खिलाती है, पिलाती है,,माता,के समान 
व्यवहार करती है, पर वह यह कभी नही भूलती. है कि.यह बच्चा 


: मेरा नही है। 


सम्यगदर्शन की ज्योति विचार मे परिवर्तन लाने के साथ 
व्यवहार में भी परिवतंन लाती है । विचार का परिवर्तेन आचार 
पर अ्रसर करता है सम्यगर्दर्शी को दुनिया के विषय भोग दु खद, 
नीरस एवं भवश्रमण को बढाने वाले मालूम पडते हैं.। इस सबंध 
मे आ्राचार्य हरिभद्र-ने कहा: है -- 
'मोक्षे चित्त तनुभंवे' अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि का चित्त मोक्ष मे - 
तथा शरीर ससार मे रहता है । 
सम्यग्हृष्टि ससार में -रहता - हुआ सजग, सावधान एवं 
सतर्क रहता है.। एक बार हनुमान ने: विभीषण,से पूछा कि-आ्राप 
लका मे कंसे रहते हो ? तो विभीषण ने उत्तर दिये । 
. सुनहु पवनसुत रहनि हमारी. 
'जिमि दशनन बीच जीभ विचारी । 
हे-हनुमांन, मैं का मे उसी तरह रहता हूँ जैसे'जीभ .दांतो के 
वीच मे रहती है श्रर्थात्‌ सम्यगृहप्टि 'दाँतो के बीच जिद्ठा की 
तरह सजग. रहता-है । 
सम्यगृहष्टि जीव की तुलना अमरससे की जाती है । जैसे 
अ्रमर सुमनो के सोरभमय-वातावरण में रहते हुए बंधन में नही 


ीय 


है हु 


पडता उसी प्रकार सम्यग्‌ दृष्टि जीव मोह ममत्व से दूर रहता है । 
जिस प्रकार मक्खी नाक के मैल मे फसकर तडफती रहती है उसी 
प्रकार मिथ्याहंष्टि जीव पापाचरण मे फसकर दु.खी बनता है । 


जैसे हजासे वष तक जल मे रहने पर भी सोने मे जग 
नही लगता, उसी प्रकार संसार मे रहते हुए भो है कि सम्यगृहृष्टि 
मिथ्यात्व के पाप से श्रलिप्त रहता है । कहां- समत्तदथी न करेइ 
पाव । सम्यग्‌ दृष्टि पाप नही करता, वह उससे डरता रहता है । 
कवि कहता है :-- -, रस 


समझू श॒के पाप से, अरासमझू हरषन्‍्त । 
वे लूखा ये चिक्कणा, इणविधकर्म बधन्त ॥ 


सम्यग्दृष्टि अपने श्रात्व स्वरूप को पहचान लेता है। 
उसकी विवेक दृष्टि तीत्र हो जाती है। सिंह शावक की तरह वह 
भेड रूप को भुलाकर अ्रसलियत को प्रमभने लगता है। श्रात्मसिह 
की सम्यकत्व रूप गर्जना होते ही विषय कपाय एवं मिध्यात्वरूप 
भेड़ें भाग खड़ी होती हैं । सम्यगृहष्टि श्रात्मा के सच्चिदानन्द 
स्वरूप को स्मरण करता है श्रीर सोचता है 'मै उस नगरी का 


4 


भूप, जहाँ नही छाया धूप । 
सम्यगू दृष्टि श्नौर मिथ्या दृष्टि के जीवन मे आकाश पाताल 


का ग्रन्तर है । सम्प्रगू दृष्टि बुराई मे भी अच्छाई .चुनता श्ौर 
मिथ्या दृष्टि श्रच्छोई मे भी बुराई खोजता है । 
एक बार श्रकवर दरवार मे बैठा हुआ थां । वीरवल भी 


वहाँ उपस्थित थाँ। -अकवर को मजाक सूफी । उसने कहा श्राज 
रात्रि को. स्वप्न भे मैंने दो कुण्ड देखे | एक श्रमृत' का और 
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दूसरा विष्ठा का था। मै अमृत के कुण्ड मे गिरा और बी खल, 
तुम विष्ठा के कुण्ड मे गिरे | बीरवल ने तपाक से उत्तर दिया 
बादशाह सलामत मैंने भी आप को तरह एक स्वप्त देखा । 
उसमे केवल इतना ही फक था कि श्राप मुझे चाट रहे थे और 
मैं श्राप को चाट रहा था। उसका यह जवाब सुनकर भश्रकवर 
बहुत लज्जित हुआ । 


सम्यग्‌ दृष्टि, जीव बीरबल की तरह शभशुद्ध मिथ्यात्वयुक्त 
वातावरण मे रहते हुए भी शुद्ध सम्यक्त्व रूपी अमृत का पान 
करता रहता है । मिथ्यात्वी जीव बादशाह की तरह उच्चपद 
प्राप्त करने के बाद भी मिथ्यात्व की गदगी को चाटता रहत्ता 
है। यह समभकर सम्यक्त्व की महिमा को सदा स्मरण रखना 
चाहिये । मोक्षपाहुड मे लिखा है -“वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके 
पास मुक्ति प्रदान कराने वाला सम्यक्त्व है। उस सम्यक्त्व 
रूप रत्न को वे स्वप्त मे भी मलिन नही होने देते | वे ही 
मनुष्य पडित है, शूरवीर हैं । 


हु 


0 जज 
चारत्र सीधनों 

. सम्पग्‌ दशन और सम्यग ज्ञान के परचांत सम्यग चारित्र 
का स्वरूप समझना आर्वेश्यक है। साधना के -तीन सोपान मे 
सम्यग्‌ चारित्र का तीसरा स्थान है| त्याग, प्रत्याख्यान, अ्रणुब्रत 
महान्रत, आदि सभी चारित्र के ही स्वरूप है। सम्यग ज्ञान के 
द्वारा धर्म के स्वरूप को समभकेर और सम्यग दर्शन के द्वारा 
उसको सत्य मानकंर जब तक सही 'श्राचरण नही किया जायेगा 
श्रात्मा उन्नति की श्रोर अ्रग्रसंर नहीं हो सकेगी, अपनी मर्जिल 
पर नहीं पहुच सकेगी ॥ सम्यग्‌ ' चारित्र प्राप्त कर लेने के वाद 
कुछ भी प्राप्तं करना शेष नही 'रहता | चोरित्र के बिना सभी 


निष्फल है । 


चारित्र शब्द की व्युत्पति पर भी विचार करवा श्रप्रासगिक 
न होगा। 'चयस्य रिक्तिकरण चारित्रम्‌” आत्मा पर लगे हुए 
कर्म समूह को अलग करना चारित्र कहलाता है। श्रात्मा रूपी 
तालाब मे से कर्म रूपी जले. को खाली करना चारित्र है। 
इसी बात को आझागम में भी कहा है :-'एय चयरितकर चारित्र 
होई आहिय' | 


चारित्र का महत्व--सम्यगू चारित्र मनुष्य को महान्‌ बनाने 
वाला अ्रनुपम साधन है। दुनियां मे जितने भी महापुरूष हुए 
वे सम्यग चारित्र के प्रताप से ही वन्दनीय पूजनीय एवं स्मरणीय 
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धने हैं। जेनागमो मे चारित्र के विषय मे जो वचन कहे हैं वे 
वारबार विचार करने योग्य हैं। 'बहुश्नूत हो परन्तु चारित्र 
रहित हो तो उसे श्रजानी ही समझता चाहिये क्योंकि उसके 
ज्ञान का फल शून्य है। अन्धे के सामने हजारी दीपक जलाने से 
क्या लाभ? नेत्र वाले के लिए तो एक ही पर्याप्र है। इसी 
प्रकार चारित्र सम्पन्न साधक के लिए 'अल्प ज्ञान भी आत्म 
प्रकाश होता है । ' 


जैसे जहाज का चालक जानकार होने पर भी अनुकूल 
पवन आ्रादि के बिना वाछ्धित बन्दसरगाहु पर नही पहुंच सकता 
उसी प्रकार साधक चारित्र रूपी पवन के श्रभाव में अपने लक्ष्य 
स्थान श्रर्थात्‌ सिद्धिस्थान को नही प्राप्त कर सकता । चारित्र रूपी 
पारसमणि के सस्पर्श से अ्रजु न माली जैसे महा हत्यारे का 
उद्धार हो गया। प्रभव जैसा प्रख्यात चोर महान त्यागी बन 
गया । 


ज्ञान का फल चारित्र--ज्ञान का. फल विरति श्रर्थात्‌ चारित्र 
है। सम्यग चारिन्न के अभाव में साधना का कोई महत्त्व नहीं 
है। श्रमादि काल से श्रात्मा पर लगे हुए कर्म मल को छुडाना 
चारित्र का उहं श्य है । 


सम्यग्‌ चारित्र से ही आत्मा निर्मेल और उज्ज्वल बनती 
है ) यदि साधक का चारित्र सम्यग्‌ नही है तो सब चतुराई 
व्यर्थ है । किसी कवि ने कहा है -- 


मतिमान हुए, धृतिमान्‌ हुए, ग्रुणवान हुए वहु खा गुरु लाते । 
इतिहास भूगोल, खगोल पढे, नित्य व्याय, रसायन,मे कटी रातें । 
रस ,पीगल भूपण भाव भरे, गुण सीख गरुणी कविता, करी घाते | 
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यदि मित्र चारित्र न चार हुआ धिक्कार हैं सभी चतुराई की बाते । 
सभी विपयो का पारगत पंडित होने पर भी चारित्र के श्रभाव 


में वह समाज में सम्मानित नही होता । 


चारित्र का फल मुफ्ति-शिष्य भगवान से प्रश्न करता 
है कि हे भगवन्‌! चारित्र संपन्नता से जीवकों क्या फल मिलता है? 
भगवान्‌ फरमाते हैं कि चारित्र सपन्नता से जीव शलेपी श्र्थात्‌ 
चौदहवे गुण स्थान (मेरु के समान भाव) को प्राप्त करतां है । 
शलेषी अवस्था को प्राप्त कर साधक केवली के शेष रहे चार 
कर्मों को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाता है। चारित्र ही 
सब दु खो का श्रन्त करने वाला है। चारित्र ही सम्यक्त्व को 
स्थायी बनाकर प्रात्मा को मोक्ष मार्ग की ओर श्रग्नसर होने 
को प्रेरणा करता है । सम्यक्त्व तो कैवल मार्ग प्रशस्त 
करता है। लेकिन जब तक चारित्र रूपी चरण उस पर नही 
वबढते तब तक मुक्ति मार्ग पर बढ़ना अ्रसम्भव है। ब्नरताचरण 
नही करने पर सम्यक्त्वी के 7 पाप खुले रहते हैं । उच 7 पापों 
की रोक करने के लिए चारित्र ही श्रेष्ठ साधन है। 


फ 

भवश्रमण को रोकने की दवा चारित्र 

जाव को भवश्नरमण का रोग झनादि काल से -लया हुआ 
है । और इसके कारण ही जीव जन्म, जरा, श्राधि, व्याधि मृत्यु 
श्रादि का असह्य दु. सहन करता है। यदि चारित्र रूप महा 
प्रौपधि का सेवन किया जाय तो इस से भयकर भव्रोग की सम्बंग्‌ 
चिकित्सा हो सकती है । चारित्र बाहर की वस्तु नहीं, श्रन्दर की 
वस्तु है। आत्मा में छिपा हुआ मोह उसके स्वेख्प को समभने 
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नही देता । जिस प्रकार सूर्य के भ्रनन्‍्त तेज-प्रकाश को बादल मद 
बना देते हैं । 


मोह चारित्र का शत्रु है 


मोह जीव का दुश्मन हैं। शास्त्र मे मोह को अधकार 
की उपमा दी है.। मनुष्य कितना ही ज्ञान करले, मोह का उदय 
होने पर वह विवेक खो बैठता है । पथश्रष्ट हो जाता है, माता 
अपने पुत्र का अहित चिन्तन नही करती है लेकिन चुलनी रानी 
ने अपने पृन्न ब्रह्मदत्त को जिन्दा जला देने का षड़यन्त्र रचा था। 
मोहावेश मे वह दीर्घराजा पर भ्रासक्त हो गई थी । मोह के कारण 
से ही उसे भ्रपनी मान्तमर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा ।-पिता 
अ्रपने पुत्र का पालक और हितचिन्तक होता है परन्तु कृष्ण राजा 
ने अपने सब पुत्रो का अगरभग करा दिया था क्योकि राज्य के 
मोह का भूत उस पर सवार था। सूर्यकान्ता ने अपने पति पर- 
देशी राजा को विष दे दिया,कोरिक ने अपने पता राजा श्रेणिक 
को जेल में ठू स दिया यह सब मोह की करामात है। घुनि स्वृल- 
भद्र को जब कोशा पुन भोगो के लिए श्रामन्रित करती है तो वे 
उसे इसी मोह को दूर करने के लिए सद्वोध देते हुए कहते है .- 
है कोशा ! मैं पहले अज्ञानवश विषय वासना का दास बन गया था 
लेकित्‌ भव मुभे यह सत्यक्लान होगया है कि जीवन वडा श्रनमोल 
है, क्षणशिक भोगो के लिए उसे घूल मे मिलाना बुद्धिमत्ता नहीं है । 
आत्मा का दूसरा कोई साथी नही है । श्ात्मा को ही श्रपने करत 
कर्मो वा फल भोगना पडता है । तप सयम से ही आझात्मा का 
उद्धार सभव है । इसी भाव की कवि ने निम्न पक्तियों में चित्रित्त 
किया है । । 


का 
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-कीशा मोहका चढ्मा हटाओ । 

तप सयम से प्रीत लगाझो ॥। 

मिले शान्ति अपार,ग्रात्मा अमृत की धार,श्रव जन्म सुधार 
जीवन मिलाओ क्‍यों घूल मे । 


मोह के कारण आत्मा पर पदार्थ को भी अपना मानती है। भेरें 
माता पिता, मेरे भाई, मेरी स्त्री, मेरी पुत्री, मेरा पैसा, सदा 
मेरा मेंरा कहता है,। परन्तु वारतय में उर्तका क्या है? अगर उस 
का होता तो उसके सार्थ जाता छेकिन सब यही पडा रह जाता 
है। आगे कंत्रि कहता है - 


कोशा आत्मो का कोई नही साथी, मवेसागर में वह दू ख पाती 
सेवे विषये विकार, बेढें कर्मों को भार, पढे नरको मे मार, 
जीवन मिलांग्रो क्‍यों धूल मे... «« 


चारित्र के प्रकार . - 


चारित्र दो प्रकार का है :- देशविरति श्रौर सर्व॑ विरति 
इसे आगार घेर्म और झनगार धर्म भी कहा गया है । 


देशविरति-श्रावकधर्म 


देशतः पाप प्रवृत्तियों से अलग हटना आगारधर्म है। 
परम उपकारी वीतराग प्रभु देश काल के ज्ञाता थे । वे जानते थे 
कि सभी प्राणियों का पुरुषार्थ पराक्रम समान नहीं होता तथा जो 
सर्वविरृति के कठोर मार्ग पर अग्रसर नही,हो सकते उनके लिए 
देश विरति रूप चारित्र घर्मं का विधान किया ग्रया है। श्रावक के 
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ऊपर अपने कुद्ुग्वजन 'आ्रादि के पालन पोषण को दायित्व रहत् 
वह स्थावरकाया की हिंसा से बर्च नहीं सकता । उसके मन 
भाव तो हिसादि से पूर्ण निवत्ति के ही रहते हैं वहे तीन मन्तोरश् 
“का चिन्तन, कर साधना के निर्दोष मार्ग पर बढने की भावन 
रखंतों है। ' 
आरभ, परिग्रह त्तजि करि, पच महाब्रत धारा। 
अंत समय आलोयणा, करू सथारो सार ।। 


पारसमुनिणी ने भी श्रावक के तीन मनोरथों का बडा सुन्दर वर्ण: 
किया है :-- 


मनोरथ्‌ तीन उत्तम ये जिनेश्वर नित्य भाता हू । 
कृपा की आश रखता हूँ सफल हो शोचष्र चाहता हू ( 
(सुघर्म स्तवन सं ग्रह भा. | 


बारहबत-श्रावक. धर्म की साधना के लिए श्रावक:के बारहं॑ब्नत्त 
का विधान किया गया है। श्रावक अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रेह्मचयं 
अपरियग्रह इन पाच ब्रतो की मर्यादा करके-जीवन साधना - के क्रम 
को भ्रागे वढाता है। तीनगुंश ब्रत और चार शिक्षात्रत के साथ 
उक्त पांचो श्रणुत्नतो के सम्यग्‌ श्राराधने मे तत्पर रहता है। जे 
त्रावक बारह ब्रतो की पुर्ण साधना के लिए समर्थ नही हो सकते वे 
यथा शक्ति व्रतो को धारण कर सकते हैं । यदि और कुछ न बने 
' तो सामायिक ब्रत के भ्राराधन को तो दैनिक च्र्या, का अग बना 
* ही लेना चाहिये । क्‍यों कि श्रात्मोत्थान के लिए सामायिक ब्रत का 
भ्रगोीकार करना अत्यावदयक है। इस त्रत की आराधना करने से 
' दूसरे ब्रतो के धारणा करने के भाव सपुष्ठ बनते है। इन्ही बातो 
' को ध्यान मे रखते हुए कवि सामायिक के भ्राराधना के-महतत्त्व को 
इस प्रकार प्रदर्शित करता है । +- 


है. हे न 


यदि श्रात्मोन्नति अभिलाषा हो तो सामायिक आराधन हो 

- यदि देह बढे, परिवार- बढ़े, धनधान्य बढ़े, सुखभोग बढे । 
इन से ससारोन्नति होती पर आत्मा का उत्थान न हो 
। ॥ यदि ॥। 


श्रावक के कुल बारह ब्रत हैं उन मे सामायिक नवमा है । 


यदि पूरे बारह बन न सके तो नवमा ब्रत तो धारण हो 
का 5 । यदि ॥। 


हट है, ५2 (सुध्र्म स्तवन सग्रह भ,ग | ) 


ट 


चौदह नियम--श्रमणोपासक श्रावक बारह ब्रतो के अतिश्क्ति 
प्रात: उठकर सदा 4 निण्मो का चिन्तन करता है । 4 नियम 
के अन्तर्गत सचित्त पृथ्वी, पानी, श्रादि खाने पीने की वस्तुएं घी 
दूध, दही श्रादि विगय, जूते मौजे चप्पल, मुखबास, इलायची, 
पान, आदि, सुगन्धित पुष्प, इन्न आदि, वाहन ऊट,साईकिल तागा 
श्रादि, विलेपन केसर चन्दन आरादि, दिशापरिमाण, स्तान, 
ब्रह्मचयं, अ्रसि, मसि, कृषि आदि की मर्यादा करता है! इन 
नियमों के धारण करेने से श्रावक का जीवन संयमित, नियमित 
, और सदाचारी बनता है । 


जिनेश्वर भगवान ने प्रिय धर्मी, दृढ धर्मी उपासकों के लिए 

' 2] गुण घारण करने -का उपदेश दिया है। जो श्रावक इन 
"गुणों को धारण करते हैं उत्तकी समाज में प्रतिष्ठा बनी रहती 
“ है। ऐसे' श्रावक कूट, कपट, 'ठगाई, श्रनीति, श्रन्याय” एवं अना- 
“ चार से दूरः रहकर अपनी उप्राजी विका का उपाज॑न करते हैं । 
उनकी धर्म साधना निर्मल श्रौर स्वच्छ रहती है । थे ,भ्रल्प इच्छा 
वाले होते हैं और लोभ को अपने पास 'भटकने नही देते । साधर्भी 
बन्धुओ को सहायता और सुधर्म के प्रचार प्रसार की तमन्ना सदा 
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उनके मन मे व्याप्त रहती है अपने. व्रतो के -त्तिरतिचार- पालन! 
करने के'का रण सर्वत्र उनका विश्वास किया जाता है और उन्हे 
आदर दिया जाता है॥ * 


... ग्रहस्थ जीवन को अ्रभिनन्दनीय और आदरणीय बनाने कें: 
लिए पूर्वाचार्यों ने मार्गानुसारी के 35 गुणों का भी कथन किया 
- है। मार्गानुसारी के 35 गुण श्रावक के चारित्र का निर्मल दर्पण" 
है। मार्गानुसारी के गुणों को घारण करने वाला श्रावक न्याय 
प्रिय, शिष्ट, पापभीरू, देशकाल परिस्थिति का जावकार होता 
है । गुणी 'जनो के प्रति उसके मन मे भ्रादर सम्मान, की भावनाएं 
निहित होती हैं वह दीघघंदर्क्षी, विशेषज्ञ, झतज्ञ, लोक वललभ | 

लज्जाशील, सहृदय, और सौम्य होता है । 


ग्रादर्श श्रावक का जांवन संयमित तो होता ही है लेकिन' 
उप्तका वंचन' व्यवहार भी मिष्ठ, शिष्ट, सयमित होता है। 
श्रावक के त्रचन" भ्रहकार सहित श्रौर: श्राघात, ,जनक, नही होते ।। , 
वह सूत्र सिद्धान्त के अनुसार न्याय युक्त वचन व्यवहार करता 
है । उसके वच्तनन सभी जीवो के लिये प्रियकर, हितकर एव 
सुखकर होते हैं । हैः 


श्रावक की जीवनसाधना को उत्तरोत्तर उन्नत बनाने के लिए 
शास्त्रों में [] उपासक प्रतिमाझ्रो का सुन्दर उल्लेख मिलता है । 
प्रतिभा का श्र्थ है प्रतिज्ञा या अभिग्रह ।' श्रावक इन प्रतिमागशो 
को स्वीकार कर झपनी साधना को .श्रमण साधना तक पहुचाने 
के लिए पुरुषार्थ करता है । श्रावक-की [] वी प्रतिमा का नाम है 
भमण भूत प्रतिमा १-इसे प्रतिमा मे श्रावक श्रमण!/तो नहीं फिन्सु 
श्रमज के समान बन जाता है। साधु का वेद बनाकर निर्दोष 
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'गोचरी करके भिक्षा वृत्ति से जीवन यात्रा चलाता है। श्रावक 
की || प्रत्तिमाए दर्शन, ब्रत, सामाथिक पौष्ध, प्रत्याख्यान, 
त्रह्मचय आदि का श्रावक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिये । 
]] प्रतिमाश्रो को धारण करने वाला श्रावक देश विरति की 
सर्वोत्तम साधना का शआ्रराधक होता है। उसके ज्ञान नेन्नो के 
समक्ष झादर्श उपासकों के जीवन चरित्र का अ्रध्याय सदा 
खुला रहता है। उनके चरित्र से प्रेरणा पाकर वह सदा चिन्तन 
करता है.- 


न 


मुभको जिनेन्द्र ऐसा, श्रावक रतन बनाना । 
मैं हु शरण तुम्हारी, श्राशा सफल बनाना । 
हो ज्ञान की, पिपासा, गहरे समुद्र जैसी । 
तुग्रिया पुरी के श्रावक तत्त्व रसिक बनाना | 


( सुधरम स्तवन सग्रह भाग ) 


ध्चल 


उपासके दक्षाग् सूत्र में आनन्द, कामदेव, कु डकोलिक, 
शकडाल' श्रादि 0 श्रावकोी के जीवन चरित्र का भव्य वर्रान 
मिलता है «७ उनकी धर्म साधना महान्‌ थी | उनकी हढता की 
देवो ने भी कई बार परीक्षा ली, लेकिन वे सदा श्रडिंग श्रचल 
झौर अजेय रहे । 


कामदेव को देव ने पिशाच वनकर तलवार से खड-खड 
करने की घमको दी । हाथी बनकर उन्हें सूंड से उछाला, सर्प 
बनकर उन्हें डसा, ऐसे भयकर उपसगे आने पर भी वे श्रपनी 
धर्म श्रद्धा में मे की तरह अडिग रहे । देव मे अरणक श्रावक 
के जहाज: को तुफ़ान आदि से उछालकर डुबोने का प्रयत्न किया 
लेकिन भरणक सबके भयभीत -हो जाने पर भी निडर बने रहे । 
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जद्राज पर सवार सभी व्यक्तियो ने अरणक से निवेदन किया 
कि आप हमारी प्राण रक्षा के लिए देव- की वात को मान 
लीजिये । प्राण सकट मे धर्म श्रद्धा को छोड़ना पडे तो भी 
न्यायोचित है। श्रगर आप अपने लिये नही तो हमारे ऊपर 
कृपा करके इस उपसर्ग से रक्षा करें | पर वे अपनी श्रद्धा से जरा 
भी विचलित न हुए। अन्त में देव हारकर उनके चरणो मे नत 
मस्तक हो गया । 


ज्ञाता धर्म कथाग मे :अरणक का चरित्र श्रमणोपासको 
के लिए सदा आदर्श एवं प्रेरणा पुज बना रहेगा । इसी 
सूत्र मे लिखा है कि सुवुद्धि प्रधान श्रावक ने जित छत्रु राजा को 
प्रति बोध देकर धर्म के सम्मुख किया था। ये श्रावक अपनी 
श्रात्मोन्नति के साथ-साथ श्रन्य लोगो को भी धर्म साधना मे लगाने 
के लिए प्राण प्रण से मेहनत करते थे। जिन वाणी के प्रचार- 
प्रसार एव प्रभावना की प्रग्ल भावना उनके/रग-रग- मे बसी हुई 
थी । कवि श्रावको की महिमा का ग्रुन गान करता हुआ कहता है । - 


कंसे- केसे श्री महावीर जिनके श्रावक हुए महान । 
पहले श्रावक श्रानन्द जिनके विनय भरा अंग -अग । 
सत्य निष्ठ भी पूरे-पूरे रखा न्याय भ्रभग ।। कैसे -- 


सिंघम स्तवन संग्रह मा. ) 


जनागमो के स्वर्शिम पृष्ठो का अवलोकन करने पर कई 
श्रावकी के विशद गुण साधक को प्रभावित एव प्रेरित करते है । 
श्रावक आनन्द की स्पप्ट वादिता, कामदेव की दृढता,कुड'कीलिक 
फो सिद्धान्त पढुता, पालित ध्ावक का श्रागमज्ञान, कोरिक की 
श्रद्धा, चन्देन की घधर्मानुरागिता, सुदर्शन की गुरु भक्ति, मंडुक का 
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वेयावच्च, चेटक की न्याये प्रियता श्रादि गुणों का सुन्दर उल्लेख 
श्रांता है। जिनको पढ़कर हृदय गद-गद हो जाता है श्रौर उनके 
धर्म स्नेह और श्रद्धा को देखकर श्रन्तर्मंम मे एक उथल पुथल सी 
मच जाती है । श्रावको के ये जीवंन चरित्र ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं, ' 
जो युग-युग तक 'सरल और भावुक हृदयों में धर्म न्‍्याय और 
श्रद्धा के भाव स्थिर करते रहेगे । ह ब 


सर्व विरति - सर्वविरति साधना का सव॑ श्रेष्ठ मार्ग है। 
श्रावक का साधना कितनी ही उम्रतम व उत्कृष्ट हा तो भी 
वह भ्रमण साोधको के सयम की तुलना में नगण्य है। झ्रागमकार 
फरमाते है :-+ ४ | 
। गारत्येहि सब्वेहि साहवो सजममुत्तरा'। 
सभी गृहस्थो से साघु-का सयम अ-ष्ठ है । 


£ : सर्व विरंति चारित्रे का अ्रधिकारी कौन हो सकता है? 
इसके संबंध मे शास्त्रों मे ' विस्तार से वेणन आता है। संक्षेप में 
जो संसार को असार समभता है,भव भ्रमण से खेदित है उसे सर्व 
विरति चारित्र के योग्य समझना चाहिये । प्रश्न व्याकरण 
सूत्र मे श्रमण , शब्द की व्याख्या क'ते हुए वतलाया है । 


'समे य जे सव्वपाणभूतेसु से हु समणे' । 
जो समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखता है, वही श्रमण है | 
सर्वे विरति चारित्र को घार्ण करने वाले साधको को 
साधु, अणगार, भिम्लु, प्रव्नजित, निग्नन्थ, मुनि, महर्पि, श्रमण, 


आदि संज्ञाओं से सम्बोधित किया गया है । '* :: 
धमरा सॉधना-पंच महाव्रत :-सर्व विरति चारित्र ग्रहण 


र 
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करने वाले साधक निरतिचार पंच महात्रत का पालन करते 
हैं। साधुश्रों के ब्रतो को महात्रेत इसलिए कहते हैं क्योकि वे मन,* 
वचन, काया इन तीन योगो से तथा करना नही, कराना नही, 
करते हुए का अनुनोदन नही करना इन त्तीन करणो से नौ कोटि 
व्रत का शुद्ध आराधन करते हैं । निग्न॑न्थ मुनि प्राणिवध का 
सर्वंधा त्याग करते हैं। वे समस्त जीवो को अपने जीवन के 
समान समभते हैं। प्राशिमात्र की कल्यारा कामता उनके-हृदय 
मे लहराती रहती है । यही उनके अहिसाब्रत का झ्ादर्श है। 


दूसरे महाव्रत में असतत्य भापण का सर्वेधा त्याग किया जाता 
है | असत्य भाषण की सत्पुरुषों ने सदेव निन्दा की है। प्रइन 
'याकरण सूत्र मे कहा है 'जो लोग गुण गौरच से रहिते तथा 
चपल होते हैं वे श्रसत्य भाषण करते हैं । असत्य. भाषण. भर्यकर 
है, द:खकर है, अयशकर है, वर वर्धक है, राग है षप व सक्लेश का 
जनक॑ है, शुभ फल से शून्य है, मायाजाल व अभ्रविश्वास को 
उत्पन्न करता है, नीच लोग इसका आचरणा करते है, यह 
अ्रप्रेशस्त है, श्रंष्ठ साधुश्री द्वारा निन्दनीय है, दूसरो को पीडा 
पहुंचाता है, परम कृष्ण लेब्या से युक्त है, दुगंति मे गमन कराता 
है पुन॒ पुन जन्म मरण उत्पन्न कराता है, दारूण फल देने वाला 
है उत्तम पुरूप इसका सेवन नही 'करते है, सत्य वचन ही निर्दोष, 
पविन्न शिव और सुभाषित रूप है ।” ' 


तृतीय महाब्रत अ्रचीय्य प्रर्धाव्‌ ' चोरी का सर्वथा त्याग है 
प्रमण साघुप्रो के लिए कहा गया है कि वे-देत साफ करने फा 
तिनका भो बिता याचना के ग्रहण नही करे ।' अदत्तादन इस 
लोक में श्रीर परलोक में एकान्त दुख का कारण है, यह सन्ताप 
मरण, , भय श्रीर लोभ का जनक है, इससे अपयदा फैलता है * 


(आह 


चौथा महान्रत ब्रह्मचर्य साधना का है। निम्न न्थ मृनि इस 
ब्रत को साधना का मूल सममभते हैं । .शास्त्रकारो ने पन्रह्मचर्य को 
सब पापों की श्रपेक्षा गुरुतर कहा है इस पाप से होने वाले 
भ्रनर्थों की गणना नहीं की जा, सकती । मं 


' पाँचवा भहात्रत अपरिंग्रह का अनुष्ठान करने से संबंधित 
है। मुनिजन संयम साधना मे सहायक शभ्रागम मर्यादा युक्त 
वस्त्रोपक रण अ्रपने पास रखते हैं । इन वस्त्रोपकरण की आवइ- 
यकता लज्जा और संयम की रक्षा के लिए समभी जाती 
लोभ या राग के कारण नही | ज्ञात पुत्र भगवान्‌ महावीर ने 
वस्त्र पात्र आदि को परिग्रह नही कहा है, उन्होने मूर्च्छा ममता 
को परिग्रह कहा है। 


पाँच समिति श्रमण साधना "के श्रन्तरगत 5 समिति का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। मन, वचन और कांया की सम्यग प्रवृत्ति 
समित्ति है ।' विवेक पूर्वक गमन करना ईर्यासिमिति है । 


साघु मुनिराज बिना प्रयोजन चलते फिरते नहीं हैं। जान 
दर्शन और चारित्र को प्राप्ति, पुष्टि और वृद्धि के लिए वे गमन 
करते हैं । चलते समय-युगप्रमाण भूमि को देखते हुए गमन करते 
है । रात्रि मे आवृश्यक काम के लिए गमन करना पढ़े तो वे पूज 


कर चलते हैं। ५ 


विवेक पूर्वक बोलने को भाया समिति कहते हैं। साघुजी 
का वचन व्यवहार विशुद्ध और निर्मल होता है, वे क्लेणकारी 
छेदकारी, भेदका री, निश्चयका री, सःवद्यववरी आदि भझाठ प्रकार 
की भाषा नहीं बोलते हैं। क्रोघ, भय, हास्य श्रादि असत्य भाषा 
के कारण हैं। एक प्रहर रात्रि वीत जाने पर झौर सूर्योदय से 


का) 


पहले वे उच्च स्वर से नही वोलते । 
विवेक पूवंक [6 उद्गम, 6 उत्पादन, 40 एपणा ्रौर 
* 5 मॉडला के दोष त्याग कर शुद्ध एघबणिक आ्राहार,भौषधि,मकान, 
बस्त्र, पात्र, आदि की गवेषणा कर उसे ग्रहण व उपयोग करना 
एपणा समिति है | श्राहार श्रादि सबधी उक्त दोषो का ज्ञान-करने 
से वह स्पष्ट हो जाती है कि साधु जीवन में अहिसा शौर सयम 
को कितना उच्च स्थान दिया। मुनि किसी भी “निमित्त श्रावक्र 
से कोई भी किया नही कराता है । यदि श्रावक भक्ति के अतिरेक 
से प्रेरित होकर कुछ देना चाहे तो साधुजी शास्त्र विधानानुसार 
नही होने पर उसे ग्रहण नही करते। 
साघु यद्यपि भिक्ष है।तथापि वह धर्म का प्रतिनिधि है । इस 
कारण वह भिक्षा प्राप्त करने के लिए दीनता प्रदर्शित करके जिनन 
शासन की महत्ता को मद नही करता और भिक्षा के बदले में 
ग्रहस्थ की किसी प्रकार की प्रशसां श्रादि नही करता । वह प्राण 
रक्षा तथा सयम पालने श्रादि छ कारणो से -ही भाहार ग्रहण 
करता है। >आ्राहार उसके+-लिए आ्राकपंण या अनुराग की वस्तु, 
नही है । सयम के निर्वाह के लिए वह अशुनादि को प्रनासक्त 
भाव से ग्रहण करता है। सयम की साधना या विराधना बहुत 
कुछ शुद्धाशुद्ध भोजन पर निर्भर करती है ।/ भोजन का_ मानसिक 
विचारोपर गहरा प्रभाव पडता है | इन सब बातो को लक्ष्य मे 
रखकर शास्त्रों मे साधुओं के लिए अनेक विधि विधान किये 
गये है। साधुओं की जीवनचर्या, साधना, संयम, श्राहार, विहार 
प्रादि के सबंध में दशवेकालिकओऔर प्राचाराग मे विस्तार से 
उल्लेख मिलता है । 
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श्रासन, शसब्या,वस्त्र पात्र, आदि उपयोग पूर्वक देखकर व 
पू जकर उठाना व रखना श्रादान भाण्डमात्र निक्षेपणा समिति है। 


मल मृत्र, नाक का मेल झादि निर्जीव जगह में परठना 
उच्चार प्रश्नवण खेल सिघारा! जल्ल परिस्थापनिक समिति है । 


गुप्ति-्मन, वचन, काया की अश्युभ प्रवृत्तियों को रोकता और: शुभ 
प्रवृत्ति करना गुप्ति कहलाती है। इसके तीन भेद- हैं :- मनोगुप्ति, 
वचनगुंप्ति और काया गुप्ति । का ॥ 


सनोगुप्ति- मन मे ग्रार्त्तृध्यान, रोद्रध्यान, सरभ, समारभ श्रौर 
ग्रारभ सबधी सकल्प विकल्प न कर धर्मध्यान_सबधी चिन्तन 


करना मनोगमुप्ति है । 

वचन गुपप्ति- वचनें के अशुद्ध' व्यापार-व्यवहार का त्याग करना 
“सत्य वचने बोलनां विकथा ने करना, मौन रहना वचन गुप्मि है। 
-कायागुप्ति--खडे होना बैठना,उंठना भऔदि. भ्रशुभ का्यिक प्रवृत्ति 

न करना, एव शुभ प्रवृत्ति करना कोयामुप्ति है । मु 


' बावोीसे परीषेहँ--प्रापत्ति, भंय, कष्ट आने पर धंमें* मे- हेढ़ ऐंवँ 
स्थिर रहने के लिए तथा कर्मों की निर्जेरा के' लिए शारीरिक 


श्र मांनसिक कष्टों को सममभांव पुर्वेक सहन॑ करना परीषह है। 
परीषह 22 हैं :--क्षुघ्रा, पिपासा, शीत, ऊष्ण, दशमशक, अचेल 
श्ररति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश वध, याचना अलाभ, 
रोग, तुण स्पर्श, जल, सत्कार, अज्ञा,,प्रज्ञान, और दर्शन | , « 
/ “7” “परीषह सहन करने से संयम साधना स्थिर बनती हैः। 
साधक परीषह को पूर्व जन्म का कृतकारण मानकर संयम के 


न्‍ 


( 73 ) 


मार्ग से कदापि विचलित नही होते है । इन परीपहो को समेभाव 
पृवक सहन करने से सयभ साधना सरल और श्रेष्ठ बनती है । 


श्रमणा धर्म-श्रमणा धर्म को यतिधर्म भी कहते है। इसके 
दस प्रकार हैं -क्षमा, मार्देव (मान त्याग),आर्जब (परलता, कपट- 
रहित होना),मृक्ति (आसक्ति न रखना) तप (इच्छा निरोध)सयम 
सत्य, शौच (पवित्नता-मन, वचन, काया का पवित्र व्यवहार ), 
अ्किचिनत्व (परिग्रहत्याग) और ब्रह्मचर्य 


सच्चे सन्‍त साधक )0 प्रकार के यतिधर्म से सदा युक्त रहते 
हैं। इतको धारण करने से चारित्र मे चमक आती है । जिस 
प्रकार सून्दर आभूषण सीन्दर्य वृद्धि मे सहायक होते हैं उसी प्रकार 
उक्त दत्त प्रतार के धर्माभूषणों को धारण करने से सयम सौन्दर्य 
खिल उठता हैं । 


भावना मोक्षाभिलाषी साधक के लिए श्रावश्यक है कि 
वह ज्ञान, दर्शन, चारित्र की वृद्धि करने वाली बातो पर विचार 
करे, उन्ही का चिन्तन मनन व ध्यान करे । इसके लिए भी शझ्ास्त्र- 
कारो ने धर्म भावनाओं को बढाने वाली 2 श्राष्यात्मिक भावनाओं 
का वर्णात किया है । भावनाशों का जीवन पर गहरा श्रसर पडता 
है। भरत चक्रवर्ती, श्रनाथी मुनि, नमिराज ऋषि श्रादि महापुरुषों 
के जीवन चरित्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
भावनाओं ने कई साधको की जीवन दिशा को बदल दिया। सक्षेप 
में इनका स्वरूप निम्न प्रकार है :- 


अनित्य भावना--संसार श्रनित्य है,जीवन क्षणभंगुर है, धत, 
योवन, कुटुम्ब, शरीर, सम्पत्ति, ससार के सब पदार्थ क्षण स्थायी 


7] 


हैं। ऐसा विचार करना अनित्य भावना है। ऐसी भावना भरत 
चक्रवर्ती ने भाई थी | कवि कहना है -- 


पिता, पुत्र, पत्नी स्वजन का साथ चार दिन का है । 
फिर चिरकाल वियोग वेदना वेदत फल इनका है ॥। 


धन दौलत का कहा ठिकाना, वह कब तक ठहरेगी.। 
चारू सुयक्ष की विमल पताका क्‍या देव फहरेगी ॥॥ 


अशरण भावना- जिस प्रकार बलवान सिंह के मुह मे पढ़े 
हुए खरगोश का कोई सहायक व शरण नही होता । उसी प्रकार 
सभी कौटुम्बिक जन, धन आदि रोग और श्रातक से रक्षा नहीं 
कर सकते । जन्म जरा मरणा, व्याधि, वियोग श्रादि मे पड़े हुए 
प्राणी का रक्षक जिनभाषित धर्म के सिवाय श्रौर कोई नही है 
ऐसा चिन्तन करना अ्रद्यरण भावना है। यह भावना शअ्रनाथी 
मुनि ने भाई थी। कवि कहता है .- 


अक्षय धन परिपूर्णा खजाने शरण जीव को होते । 
तो श्रनादि के धनी सभी, इसी भूतल पर ही होते ॥॥ 


पर न कारगर धन होता है बन्धु, मृत्यु की वेला। 
राज पाट सब छोड चला जाता है जीव श्रकेला ॥। 


ससार भावना--श्रनादि काल से यह जीवन नरक,तिर्य॑च, 
मनुष्य, देव भव मे परिभ्रमण करता हुआ दुःख उठा रहा है। 
स्वजन , परिजन का आत्मा से कोई सम्बन्ध नही है, जो श्राज 
माता है वह कभी भार्या, भगिनी, पुत्र व पुत्री हो जाती है। 
इस तरह ससार की शअ्रवस्था का विचार करना ससार भावना 
है । यह भावना मल्लिनाथ ने भाई थी । इसके अन्तर्गत चिन्तन 


आज 
इस प्रकार चलता है :-- 


कर्मों श्रौर कषायो के वश होकर प्राणी नाना । 
कायों को धारण करता है तजता है जग नाना ।। 
है ससार श्रनादि से जीत्र यहा दुख पाते । 
कर्म मदारी जीव वानरो को हा नाच नचाते ॥। 


एकत्व भावना-यह जीव श्रकेला उत्पन्न होता है और 
भ्रवेला भरता है। कर्मी का सच्चयय भी अ्रकेला करता है और 
भ्रकेला ही भोगता है । इस प्रकार विचार करना एकत्व भावना 
है। एकत्व भावना नमिराजपि ने भाई थी। एकत्व भावना के 
सम्द्रन्ध मे कवि लिखता है । +- 


आया है क्या साथ में, जायेगा क्या साथ । 
जीव भ्रकेला जायेगा, वन्धु ! पसारे हाथ ॥। 


घिरे रहो परिवार से, पर भूलो न विवेक । 
रहा कभी मैं एक था अन्त एक का एक ॥ 


ग्रन्यत्व भावना - स्वजन, १रिजन तथा इस शरीर पर 
ममता नही रखनी चाहिए। शरीर और जीव ग्रलग श्रलग है । 
इनका सयोग श्रत्पकाल के लिए हुश्रा है। शरीर शअनित्य है । 
औ्रौर भ्रात्मा नित्य है ऐसा सोचना अन्यत्व भावना है। यह भाव- 
ता मृगा पुत्र ने भाई थी । भावनानुसार चिन्तन इस प्रकार है । 


हो जल में उत्पन्त जलज ज्यो जल से न्यारा है। 
त्यो शरीर से भिन्‍न चेतना को भी निर्धारा है ॥ 


तो दुनियां की भ्रन्य वस्तुएँ कंसे होगी तेरी । 
समभ निराले झ्ात्म रूप को, मत कह भेरी-मेरी 
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श्रशुति भावना यह शरोर श्रशुचि पदार्थों से बना है । 
माता के गर्म में श्रशुचि पदार्थों के प्राहार से इसकी वृद्धि हुई है। 
इसमे हाड़, मांत, मज्जा, रक्त आाद्दि अशुचि पदार्थ भरे पड़े हैं। 
इस प्रकार शरीर की श्रशुत्षिता का विचार करता प्रशुत्ति 
भावना है । सनत्कुमार चक्रवर्ती ने यह भावना भाई थी। इस 
भावना के सम्बन्ध मे कवि कहता है । :- 


रूधिर, मास, चर्बी;'पूरिष की थेंली है श्रलवेली । 
चमडे की चादर ढछकने को सब शरीर पर फंली'।॥। 
प्रवाहित होते हैं नव द्वार, हसः का. जीवित कारागार । 


श्राश्रव भावना मन, वचन, काया के शुभाशुभ व्या- 
पारद्वारा जीव जो शुंभाशुभ कर्म ग्रहण करते है उसे आश्रव 
कहते हैं । आश्रव संसार बढाने वाला है । जज्जीर सोने की हो 
या लोहे की, है' तो बन्धन रूप ही । इस प्रकार चिन्तन करना 
श्राश्नव भावना है | आश्रवः भावना सधुद्र पाल ने भाई थी । कवि 


कहता है *- 


है श्रात्म गुणो का शत्रु यही दु'ख दायी । 
कर आश्रव को निमु ल मुक्ति अनुयायी ।। 
ससार वृक्ष का मूल विज्ञ कहते हैं ।_ 
फल या जिसके जगजीब क्लेश सहते है'॥ 
ग्राश्नव सरिता मे चेतन ग्रुण बहते है, 
कर्मो ,से.घिरे जीव रहते हैं । 

इसके कारण सन्मार्ग त/दे, दिखलाई, 

कर ग्राश्रव' को निमू ल मुक्ति अनुयायी ।7 


है.) 


' मंत्र भावना--आ्रात्म विकास के लिए सवर का स्थान 
बड़े महत्व का है.। सवर के द्वारा ,तये कमों का आगमन रुकता 
है ।सवर से आरश्चव पर विजय होती है । त्याग के प्रति प्रीति धौर 
विकास के प्रति रुचि जागती है। इस प्रकार सोचना सवर भावना 
है | यह भावना हरिकेशी मुत्ति ने भाई थी । इस भावना को भाने 
वाला साप्रक सोचता है । - 


त्याग अशुभ व्यापार को रहना घुभ में लीन । 

है सम्यग्‌ चारित्र यह कहते धर्म प्रबोण ॥ 

अप्टम सवर- भावना श्रात्म शुद्धि का मूल । 
विस्तन कर पाले सुजन, भव सागर का कूल ॥। 


निजेरा भावना--श्रात्मा के साथ लगे कर्म नि्जेरा से 
क्षय होते हैं। प्रतः आत्मोन्नति के लिए जय, तप, त्याग, प्रत्या- 
स्थान भ्रादि धारण करने चाहिए ।' ऐसा सोचना निर्जरा भावना 
हैं निर्जरा भावना का चिन्तन ग्रेजु नमाली ने किया था । इस 
भावना के अन्तर्गत इस प्रकार सो चना चाहिये :- 


चेत्तन से कुछ कर्म दूर होते है 

निर्ज रा तत्त्व जिनदेव उधे करने हैं ॥। 

है सुख का सागर यही मोफत का वास्ण | 
झाराधघतन इसका सक्रल कर्म सहारंशश ॥* 


लोक भावना - लोक के संस्थान का विचार करना लोक 
भावना है । लोक का श्राकार कमर पर दोनों हाथ रखकर और 
दोनों पैरों को फेलाकर खड पुरुष की गझ्राकृति के समान है। 
इसका प्रमाण [य॑ राज है। उसमें घर्मास्तिकार् ओरोंदि छ॑* टव्य 
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भरे पढे है। यह लोक किसी का बनाया हुआ्ना नही है अनादि व 
शाश्वत , है । लोक भावना शिवराजधि ने भाई थी ।“कवि 
कहता हैं :- 


नित्य, सर्वव्यापक तथा एक रूप प्रकाश । 
सब द्रव्यों की दें रहा वही सदा श्रवकाश ।। 
जहा द्रव्य छः रह रहे हैं वह लोकाकाश । 
मह॒ाशुन्य आकाश को समझ अश्रलोकाकाश ।। 


बोधि दुर्लेभ भावना-वोधि का श्रर्थ है श्ञान बैसे धौधि का श्रर्थ 
सम्यक्त्व और रल्नंत्रय की प्राप्ति से भी लिया जाता है । परन्तु यहाँ 
ज्ञान रूपी ग्रान्तरिक रूप की प्रधानता से है । बोधि की प्राप्ति 
दुलंभ कही गई .है । श्रतः इसकी प्राप्ति मे प्रमाद नही करना 
उखाहिए। श्री चिदानन्दजी महाराज कहते हैं 


बार श्रनन्ती चुकियो चेतन, यह अवसरमत चूक'यह भावना 
भंगवात्‌ ऋषभदेव के 98 पुत्रों ने भाई थी । 

धर्म भावना-अहिसा,सयम व तप रुपधर्म उन्क्ृप्ट मगल है । 
धर्म ही सच्चा मित्र है, बन्धु है, अनाथो का नाथ है, श्रशरण का 
शरण है, इस प्रकार सोचना धर्म भावना है.। धर्म भावना धम 
रुचि अरणागार ने भाई थी । कवि कहता है । 


ससार सारा जिसके बिना है, श्रत्यन्त निःसार इमशान जैसा । 
साकार है शान्ति वसुधरा की, है धर्म! तू ही जगका सहारा ।॥ 
जो जीव खसार समुद्रमध्य, है इबते पार उन्हे लगाता। 
भाता नही और समर्थ कोई, आनन्द का धाम सदा तू ही है ।। 


- 7 प्रकार कै संयमं--साधुओं की संयम भावना उनके अंत- 
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रग जीवन का ग्ग होती है। वे समस्त प्राशियो की मंगल का- 
भता से पनुप्राणित होते हैं। वे अ्रपने मन श्रौर ड्न्द्रियो को 
विषयो और विकारो मे प्रवृत्ति होने से रोकते है। वे मन, वचन, 
काया और इन्द्रियो के भ्रधीन नहीं होते बल्कि उनको अपने 
अधीन करते हैं। वे इन्द्रियो और मन को आत्म साधना मे लगाने 
के लिए सतत प्रयत्नश्ील रहते हैं. और इनके द्वारा पदकाय के 
जीवों की रक्षा कर प्राशि सयम का श्राराधन करते हैं। वे 7 
प्रकार के सयम -पृथ्वी, अप, तैजस वायु, वनस्पति, बेइन्द्रिय ते- 
इन्द्रिय, चउरिन्द्रिय,पचेन्द्रिय,अजी वकाय, प्रेक्षा, उपेक्षा परिस्थाप- 


निका, प्रमाजंना, मत, वचन, काया सयम पालने मे श्रवीर 
होते है । 


शुद्ध सयम का भ्राराधन करने के लिए कुछ दोषो से 
बचना श्रावश्यक है । साधक के लिए जो बाते ग्रनाचरणीय है 
उनका बावन प्रनाचारों मे समावेश किया है! दशवैकालिक 
ग्रध्ययन तीन में इन अनाचारो का विशद वर्गान श्राता है। 


५ चारिश्र--जो शभ्राठ कर्मो को घरे श्र्थात्‌ नष्ट करे उसे 
चारित्र कहते हैं। चारित्र के 5 भेद इस प्रकार है :-सामायिक 
चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म- 
संपराय चारित्र और यथाख्यात चारित्र । 


सापायिक चारित्र-सम श्रर्थात, रागढ् प रहित भात्म 
विशुद्धि की प्राप्ति सामायिक है. या विशेष रूप से इसे यों भी 
कहा जा सकता है भव श्रटवी के भ्रमण से पैदा होने वाले काय 
फ्लेश को प्रतिक्षण नाण करने वाली चिन्तामणि, कामधेनु ओऔरु 
कल्प वृक्ष के सुखो का भी तिरस्कार करने बाली, निरूपम सुख 
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देनेवाली, ज्ञान, दर्शन और चारित्र पर्यायों को प्राप्त करानेवाली, 
राग द्वष रहित क्रिया को सामायिक चारित्र कहते हैं । 


सामायिक चारित्र -के दो भेद है । - इत्वरकालिक 
सामायिक और यावत्‌ कथिक सामायिक । 


इत्वर कोलिक सामायिक- जो सामायिक अल्पकाल की 
होती है यह सामायिक प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर' भगवान्‌ के 
तीर्थ में साधु साध्वी की होती है | जब तक शिष्य को महात्रत 
धारण नही कराया जाता यानी बडी दीक्षा नहीं दी जाती तब 
तक उसकी सामायिक इत्वर कालिक समभना चाहिए 


ला 


यावत्‌ कधिक सामायिक- जीवन भर के लिए जो सामा 
यिक प्रहण की.ज़ाती है उसे यावत्‌ कथिक सामायिक कहते है। 
पहले और .भ्रन्तिम ,भगवानू के साधुओं को छोडकर बीच ,के 
बावीस तीर्थंकर -भग़वान्‌ के एवं महाविदेह क्षेत्र के साधुओं को 
यावत्‌ कथिक सामायिक होती है । 


- छेदोपस्थाप्रतीय धारित्र-- जिस चारित्र -मे पूर्व पर्याय 
का छेद क़रके पुन;,म्रह्मव्रत्तो-की आारोप्रणा करायी जाती है उसे 
छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हैं। थह चारित्र भरत, ऐरावत , 
क्षेत्र के प्रथभ और अन्तिम तीर्थंकर के तीर्थ मे ही होता है। 
यह चारित्र दो“प्रंकार कां होता है निरतिचार और' सातिचार | 


|] 


५... , निस्तिन्नारः« प्रल्पका लिन सामायिक ब्रतधारी शिष्य को 
ज़ो- फिर से” महाबैत- धारण कराये- जाते हैं उसे निरतिचार- 
छेदोपस्थापनी यू -कहते-है ।-व्यवहा र मे इसको बड़ी दीक्षा कहते है । 
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यह दोक्षा 7 दिन बाद, 4 मास बाद या 6 मास बाद दी जातो 
है। एक तीर्थंकर के तीर्थ से दूसरे तीर्थंकर के तीर मे जानेवाले 
साघुओ को जो ब्रत ग्रहण कराए जाते है उसे भी निरतिचार चा- 
रित्र कहते हैं। 


सातिचार छेदोपस्थापनीय-मूल गुणों को भग करने पर 
साधुझ्रो को फिर से दीक्षा दी जाती है। उसे सातिचार छेदोपस 
स्थापनीय कहते है । 


परिहार विशुद्ध चारित्र-जिस चारित्र मे परिहार तप विशेष 
से कर्म निर्जरा रूप विशुद्धि होती है। यह तप 9 साधुओं का गरा 
भारम्भ करता है । इसमे 4 साधु पहले तप अगाकार करते हैं 
जो प'रिहारिक कहलाते है । 4 साधु वैयावच्च करते हैं जो अनु- 
पारिहारिक कहलाते हैं । एक कल्प स्थित और गुरू रूप मे रहता 
है जिसके पास पारिहारिक श्रौर अनुपारिहारिक साधु आलोचना, 
वन्दना, प्रत्याख्यान आदि करते है । पहले पारिहारिक साधु छ- 
मास तक तप आराधना करते हैं। उनत्रे पश्चात्‌ अनुपारिहारिक 
छः: मास तक तप करते हैं और पारिहारिक अनुपारिहारिक की 
तरह वेयावच्च करते है। 8 साधुञ्रो के तप कर लेने के बाद गुरू 
पद पर स्थित साधु तप आरम्भ करता है शौर उनमे से | साधु 
फो गुरू पद पर स्थित करते है और शेप 7 साधु वैयावन्‍्च करते 
हैं इस तरह अ्रठारह 8 मास मे इस तप का कल्प पूर्ण 
होता है । 


सुक्ष्प सम्पराय चारित्र--सम्पराय का श्रर्थ है कपघाय । जिस 
चारित्र में अल्प कपाय (सज्वलन लोभ का सूक्ष्म भ्ंश) रहता है । 
उसे सूक्ष्म सम्पराय कहते हैं। इसके दो भेद है '- विशुद्धयमान 


( 82 ) 


शभ्रौर सविलश्यमान । है 

विशुद्ययमान -क्षपक श्रंणी पर चढने वाले साधु के 
परिणाम उत्तरोत्तर शुद्ध रहने से उसका चारित्र विशुद्धय- 
मान है। । 

सक्लिद्यमान - उपशम श्रेणी से गिरते हुए साधु के परि- 
णाम सकक्‍लेश युक्त होते हैं, उनका चारित्र सक्लिश्यमान कह- 
लाता है। 

यथारुयात चारित्र- कषाय का सर्वथा उदय न होने से 
भ्रतिचार रहित पारमार्थिक रूप से प्रसिद्ध चारित्र को यथाख्यात 
चारित्र कहते है । ' 

छद॒मस्थ का यथाख्यात चारित्र उमशमश्रे णी की श्रपेक्षा 
प्रतिपाती है । भौर क्षपक श्रैणी की श्रपेक्षा श्रप्नतिपाती है। 
पर केवली का यथारूुयात चारित्रे सदेव श्रप्रतिपाति होता है । 


सवविरति उपासको का चारित्र इस युग मे विशेष रूप से 
प्रेरणा पु ज है । तीर्थंकर और केवली इस समय इस क्षेत्र मे नटी 
होने से उनके श्री मुख से उपदेश श्रवण करने का सौभाग्य हमें 
प्राप्त नही है । श्रत . निग्न न्थ मुनि गुरू भगवन्त ही हमारे श्रद्धा 
झ्रौर सम्मान के केन्द्र है । उववाई सूत्र मे साधुओ की महत्ता को 
दर्शाने के लिए विविध उपमाओ्रों का उल्लेख मिलता है । 


निग्न न्यों की उपमाए-- 
कसपाती व सुक्कंतोया- कास्य पात्री के समान स्नेह जल 


से मुक्त। जिस प्रकार कासी के बर्तन मे लेप नही लगता उसी प्रकार 
झगवान के अन्तेवासी श्रनगार स्नेह लेप से रहित थे । 


( 83 ) 


न्‍ु 


संख इध निर॑ंगणां वे शख के समान निरगणा ( रागादि 
भाव से रहित ) थे | अर्थात्‌ निंदा करने वाले की निन्‍दा श्ौर 
प्रपनी स्तुति करने वाले की प्रशसा नही करते थे । 


जीवोबिव अ्पडिहयगइ- जीव के समान अप्रतिहत ( रूका- 
बट रहित ) गति वाले थे । जिस प्रक्नार जीव को उसके उत्पति 
स्थान की ओर जाने से रोक नही लकता उसी प्रकार अनगार 
भगवान्‌ भी श का, कुशका श्रादि रूकावटो से शिधिल गति वाले 
नही होते । 


जच्च कणागमिव जायरूबा-पश्रन्य धातुग्नो के मिश्रण से 
रहित सोने ने समान जात रुप थे। श्रर्थात्‌ वे दोष रहित निर्मल 
चारित्र बाले थे । 


ग्रादरिस फलगा इव पायडभावा-दर्पषण के समान प्रकट 
भाववाले थे । ज॑से जैसी मुखाकृति होती है, दर्पण मे वेसी ही 
दिखाई देती है उसी प्रकार जैसे श्रणगार भगवन्त श्रन्तर से कपट 
रहित थे । वैसे ही बाहर से भी निष्कपट थे । 


कु म्मो इव गुत्ति दिया--कछए के समान गुप्त रिद्रय थे । 

पुवखरपत्त निरूवलेवा--कमल पत्र के सम्मान निर्ूप थे। 
जिस प्रकार कमल जल में उत्पन्न होकर भो उससे ऊपर रहता 
है। उसी प्रकार निग्र न्थगुरू भगवन्त भी स्वजनो की श्रासक्ति से 
रहित थे । 

गगनमिव निरालम्बणा- धभाकाश के समान झवलम्व रहित 
थे । जैसे आकाश अपने श्राप मे स्थित रहता है । उसी प्रकार वे 


झनंगार भी ग्राम, नगर श्रादि मे रहते हुए श्पने श्राप मे श्राश्वित 
रहते थे । 
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श्रशिलो इक निरालया >वायु के समान धर रहित. थे। 
चन्दो इव सोमलेस्सा--चन्द्र के समान सौम्य लेध्या 


नालेथे । । 

सूरो इव दित्ततेश्रा-सूर्य के समान दिश्न तेज बाले थे । 

सागरो इव गम्भीरा सागर के समान गम्भीर थे । 

विहंग इब सव्वश्ो विप्पमुक्का पक्षी के समान पूर्णतः 
विप्रमुक्त थे । जिस प्रकार पक्षों परिवार से घिरा नही रहता 
उसी प्रकार अणगार भी सेवक श्रादि से मुक्त रहते थे ।.. 

मदर इव श्रप्पकपा मन्दराचल ( मेरू ) के समान भ्रप्र- 
कप ( श्रनुकूल प्रतिकूल उपसर्गो मे अडोल / थे । 

सारयसलिल व शुद्धहिश्रया-शरद ऋतु के जल के समान 
शुद्ध हृदय वाले थे । । 

खग्गि विसाण व एगजाता-गेडे के सिंग के समान एक 
जात (रागरादिभावो के अ्रभाव के कारण) थे । | 

भारण्ड पक्खी व अ्रप्पमत्ता - भारण्ड पक्षी के समान श्रप्र- 
मत्त (सदा जागृत) थे । पड. 

कुजरो इव सोंडी रा हाथी के समान शूर ( कपायादिभाव- 
दत्रुश्"ो को जीतने मे वलशाली) थे । -., 

वसभो इव जायथामा बेल के समान जात स्थाम [धैर्ये- 
वानू थे । जैसे वृषभ धीरता के साथ भारवहनः करता है बसे ही 
अणगार ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा का पूरों निर्वाह करते थे । 

सीहोः इव दुँद्धरिसा-सिंह के समान <दुर्घष (परिषह भादि ' 
मृगों से न हारने वाले) थे । 
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वसु धरा इव सव्बफासविसहा--पृथ्वी के समान.सभी' शीत 
उष्ण स्पर्श को सहन करने वाले थे । ४ । ] 


सर्वे विरति चारित्र की महिमा वडी विशाल है। निग्र॑न्‍्थ 
मुनिवरों के आचार विचार से सारे शास्त्र भरे पड़े हैं । निम्न न्थ 
गुरू भगवन्त हम सब के लिए मगल रूप हैं। उनके दर्शन से,नेत्र 
पवित्र और हृदय निर्मल बनता है । त्याग की मूर्ति क्षमा के सागर 
दया के आग र, ज्ञान के उजागर, सन्त मुनिवृन्द हमारे पूजनीय 
स्मरणाय हैं । हम उन्ही के सेवक, उपासक है । कवि के स्वरो मे 
स्वर मिलाकर श्रमरोपासक गा उठता है। 


मैं तो उन्ही चरणो का हू दास जिन्होने मन मार लिया । 
(सुधर्म स्तवन सग्रह) 


सर्व विरति मुनिराज ग्रन्तविकारो से युद्ध करते है, कर्म मेल 

कफो हटाकर मन को शुद्ध करते हैं. पाप क्रियाओ्रो को रोकर शभ्राश्नव 
को श्रत्ररुउझ् करते है, तप, सयम, ग्याराधन कर आत्मा को प्रवुद्ध 
फरते है ।वे जिनेब्वर के सच्चे भक्त, उनकी वाणी मे अनुर्क्त 
ध्रोर श्रद्धा से सशक्त होते है।वे वैराभ्य के झूले मे झूलते हैं । 
विभाव दवा को थूलते है स्वभाव दशा में सूमते हैं। परिग्रह के 
स्यागी, सच्चे बेरागी, श्रात्मगुणों के सौभागी मुनि भगवानो की 
महिमा का कहना क्‍या ? श्रमस्योपापसकके के मन मन्दिर में 
उनके तप ह्याग की छवि बस जाती है। वह गुनगुनाने लग 

जाता है :--- 
वे गुट मेरे मन बसो 
(सुधर्म स्तवबत संग्रह) 
भुनिराजों के जीवन चरिनों से हमे प्रवल प्रग्णा मिलनी 
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है। क्षमावीर स्कन्धक मुनिराज के शरीर की चमड़ी उतारी जा 
रही थी | धोर मारणातिक कष्ट होने पर भी वे शास्त भाव से 
शुक्ल ध्यान ध्याते हुए शुद्ध, बुद्ध, मुक्त हो गए । क्षमा मूति गजसु 
कुमाल के सिर पर खेर की लकडी के अगारे धधक रहे थे, आदग' 
सेवा मूर्ति मुनिराज नन्दीषेरं, संरल हृदय एवन्ता कुमार, तत्त्व 
चिन्तक झनाथी मुनि, महान्‌ शील ब्रत धारी स्थूलिमद्र के जीवन 
चरित्र साधना के पथ पर श्रग्रसर होने के लिए सदा प्रेरणा प्रवात 
करतीं रहेंगे । 


्. 


तप - आराधना 


तप का महत्त्व-जिसके द्वारा कर्मों को तपाया जाय 
उसे तप कहते हैं । तप भ्रात्मा को नही श्रात्मा के शत्रुओं को तपाता 
है। तप से झ्ात्मा'शुद्ध और निर्मेल बनती है। जिस प्रकार जल 
श्रादि शोधक द्रव्यो से वस्त्र शुद्ध हो जाता हैं उसी प्रकार तप 


साधना द्वारा आत्मा ज्ञानावरणियादि श्रष्टविध कर्म मैल से मुक्त 
हो जाती है । 


न 


॥;॒ 


जैन धर्म तप त्याग प्रधान धर्म है। मोक्ष के कारणों मे 
सम्यग,ज्ञान,सम्यग्‌ दर्शन और सम्यग्‌ चारित्र की तरह सम्यग्‌ तप 
को भी प्रधान कारण मानता है। दश्यवेकालिक सूत्र की प्रथम 
अध्ययन की प्रथम गाथा मे तप को धर्म का उत्कृष्ट अंग 
फहा है । 


“धम्मो मगल मुक्किदु,श्रहिसा सजमो तवो' । श्रहिसा, सयम 
श्रौर तप रूप धर्म उत्कृष्ट मंगल है । 

परिभाषा:- जैनायमो मे तप 'की विस्तृत परिभाषा मिलती 
है। उत्तराष्ययन सूत्र मे “इच्छानिरोहो तवो' इच्छाशों के निरोध 
को तप कहा है । ससार मे इच्छाए' जीव को रुलाने वाली हैं । 
इच्छाए श्राकाग के समाज भ्रनंत हैं, 'इच्छाहु भ्रायाससमा भ्रण 
तिया'इच्छा मृगतृष्णा के समान है भतः इच्छाओं फो कृदा करने के 
लिए तप एक भ्रमोध उपाय है । भात्मा के साथ लगे हुए प्रनादिका- 
लीन कर्मो की तप के द्वारा दूर किया जा सकता है । उत्तराध्य- 
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है। क्षमावीर स्कन्धक मुनिराज के शरीर की चमडी उतारी वा 
रही थी | धोर मारणातिक कष्ट होने पर भी वे शास्त भाव से 
छल ध्यान ध्याते हुए शुद्ध, बुद्ध, मुक्त हो गए । क्षमा मृति गजसु 
ऊमाल के सिर पर खेर की लकडी के अगारे धधक रहे थे, श्रादग' 
सेवा मृति मुनिराज नन्‍्दीषेरा, सरल हेवेय एवन्ता कुमार, तत्त्व 
चिन्तक अनाथी मुनि, महान्‌ शील ब्रत धारी स्थूलिमद्र के जीवन 
चरित्र साधना के पथ पर श्रग्नसर द्वोने के लिए सदा प्रेरणा प्रवान 
करते रहेगे। 
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कर्मो का स्वथा क्षय करने के लिए संव” श्रौर निर्जरा 
दोनो की आवश्यकता रटती है। मान लीजिए नवीन जल का 
प्रागमन रोक लिया जाए लेकिन पुराना जल नही सृखे तब तक 
तालाब निर्जल नही होता, उसी प्रकार जब तक श्राश्रव चालू 
है तब तक आत्मा सर्वथा निष्कर्म नही हो ' सकती और जब तक 
पू्व्व॑ संचित कर्मो को तप हारा भस्म नही किया जाय तब तक 
कमहीन श्रवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती । 


कुछ श्रागमिक प्रेरणा प्रद ?संग -धन्ना अणगार के तप 
की प्रणसा स्वय वीर प्रभ्नु॒ ने अपने मुह से की थी। भगवान के 
श्री मु से घन्ना अणगार के तप की प्रणसा सुनकर राजा श्र शिक्र 
घन्ना भ्रणगार केपस गया और उन्तकी तपस्था देखकर दग 
हैं गया। धन्ना अणगार ने नौ मास में ही डतनी उग्र तपरया 
कर ड ली थी कि शरीर श्रत्यन्त क्षीण हो गया लेकिन मुख पर 
तप की अलौकिक छठा' देदिप्यमान थी'। राजा श्र णिक घन्ना 
अरणगार के दर्शन कर घन्य हो गया, उसने श्रर्ज की है मुनिवर ? 
भगवान्‌ के चौदह हजार साघु है वे सभी उत्तम श्रौर उत्कृष्ट हैं उन 
में से उन्होंने जो आपकी प्रशसा की है, वह यथार्थ है। पुण्यवंत्त 
पुरुष हो आपके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। धन्ना अरणागार के तप 
का गुण कीतेन करते हुए राम चन्द्र मुनि कहते है-- 
धन्ता मुनि घननमानव भव पायो, श्री सुख यू फरमायो ॥ठेर।। 
श्र शिक पूछे' वी रजी भाखे उत्तम मुनिवर सारा 
रज मे तज में तरतम जोगे श्रध्रिक धस्ता श्रणया रो ॥।धस्ना।। 
सुधस स्तदन सप्रह 


भगवान महावीर के पद्धधर शिष्य प्रथम गणघर गौतम 


का 


यन सूत्र मे कहा है। “भव कोडिसचिय कम्म तवसा निज्जरिज्जह' 
साधक करोडो भवो के सचित कर्मो को तपस्या द्वारा क्षीण कर 
देता है । 


तप्‌ 'कंम क्षय करेने का सर्वोत्तम-उपाय' है-- शिष्य भगवान्‌ 
से पूछता है कि 'तवेण भते जीवे कि जणायदई' हे भगवान्‌ तप से 
क्या गुण होता है ? तवेण वोदाण. जणयइ' तपसे न्धे हुए कर्मो 
का क्षय होता है। . | 
तप को हंस की उपमा दी है,.। जैसे हस अपनी चोच के 
स्पश्श से दूध और पानी को अलग-अलग कर देत्ता है उसी. प्रकार 
ऋर्तप आत्मा पर लगे कर्म मेल, को पुथक्‌ कर देता है । जैसे तालाब 
का जल उसका रास्ता रोक देने पर सिंचाई करने पर और सुर्यादि 
के ताप से सूख जाता है उसी प्रकार सयमशील साधक शआ्राजव 
'कर्मो की रोक कर करोड़ो जन्मो के सेचित पाप कर्मो को तप से 
'क्षीण करती है॥ ' /# 
आ जहा महातडांगस्स सनिरुद्ध जलागमे । 
._” - उस्सिचंसाए तवशाए कम्मेणी सोसणा भंवे॥। 
जैसे नवीन जल का शआ्रागमन रोक देने पर और पहले के 
जेल को निकाल देने पर तथा सूर्य का,त्ताप लगने पर विशाल ता- 
लाब का भी शोषरा हो जाता है उसी प्रकार-तप के द्वारा श्रात्मा 
'रूपी-तालाब-के जल को सुंखाया जा सकता है । इस रूपक को इस 
: प्रकार समभाना-चाहिए ।' जीव तालाब, के समान है ' कर्म 'जल के 
समान- है, जल के आ्रागमने का. मार्ग श्राअश्वव के समान है, जल के 
।भागमन की रुकावट सवर के समान' है। उलीचना और सूर्य 
4 का ताह उतप'के सभा हैं। तालॉब का सूंखता कर्मो के क्षय के 
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कर्मों का सर्वथा क्षय करने के लिए संव” और निर्जरा 
दोनो की ग्रावश्यकता रतती है। मान लीजिए नवीन जल का 
प्रागमन रोक तिया जाए लेकिन पुराना जल नही सूखे तब तके 
तालाब निर्जल नही होता, उसी प्रकार जब तक श्राश्रव चालू 
है तब्र तक आत्मा स्वंथा निष्कर्म नही हो सकती और जत्र तक 
पूर्व संचित कर्मों को तप हारा भस्म नहीं किया जाय तब तक ' 
कर्महीन झवस्था उत्पन्न नही हो सकती । 


“ कुछ झ्लागमिक प्रेरणा प्रद 7सग -धन्ना भ्रणगार के तप 
की प्रणसा स्वय वीर प्रभु ने श्रपने मुह से की थी। भगवान के 
श्री मुख से घन्ना भ्रणागार के तप की प्रणसा सुनकर राजा श्र शिक 
धन्ना अणगार के पस गया और उनकी तपस्या देखकर दग 
रह गया। धन्ता श्रणगार ने नो मास मे ही डतनी उम्र तपस्या 
कर ड ली थी कि गरीर श्रत्यन्त क्षीण हो गया लेकिन मुख पर 
तथ की अ्रलौकिक छटा 'देदिप्यमान थी । राजा श्रे रिक घन्ता 
प्रणगार के दर्शन कर धन्य हो गया, उसने श्रजें की है मुनिवर ? 
भगवान्‌ के न्नौदह हजार साधु हैं वे सभी उत्तम और उत्त्ृष्ट हैं उच 
मे से उन्होने जो झ्रापकी प्रशसा की है, वह यथार्थ है। पुण्यवंतत 
पुरुष हो आपके दर्शन प्राप्त कर सकते है। घन्ता अश्रणगार के तप 
का गुण कीतेन करते हुए राम चन्द्र मुनि कहते है-- 

धन्ता मुनि घन/मानव भव पायो, श्री मुख यू फरमायो ॥टेर।। 
श्र णिक पूछे वी रजी 'भाखते उत्तम मुनिवर सारा 
रज मे तज में तरतम जोगे श्रधिक धन्ना प्रणगारों ॥घच्ना।। 
_सुधर्म स्तवन संग्रह 


भगवान महावीर के पदुघर शिष्य प्रथम गणघर ग्रौतम 


( 


स्वामीजी आएं प्रतिशा शाली , विदवान,)े वे भी बेले वेले की 
तपस्या निरन्तर करते रहते थे ।. विद्या, और -तप से-१वित्र और: 
निर्मेल उनका विराद्र व्यक्तित्व युग-युग़ तक-स्मरण किया जा गा 
रहेगा। .- 

तपस्यत-मनुष्य जीवन को महत््वपुर्ण-वन्ाती-है । तपस्या - के 
प्रभाव से ऐसा-कोई. क्रार्ये नही, जो न किया- जा सके-3-तप़्स्या 
की महिमा के श्रागे बड़े बड़े देव भी शान्त;|भऔर नम्र[बन-जाते- हैं. 
तपस्या से बडी-बडी लब्धिया सिद्ध हो जाती है । सनत्कुमार चक्- 
वर्ती ने तपस्या के प्रभाव से खेलोसंहिं ग्रांदि -ल व्यर्यां ब्राप्तं की थी 
उसके प्रताप से उनका व्याधि जर्जरित शब्री र?कुदन सा दिव्य व 
मनोहर' हो गया । ु 


नदीसेन” अपने “समय के, प्रख्यात कुरूप -थे ।-- स्थिया;उन्हें: 
देखकर मु ह-फैर लेती थी ।-क़ठिन तपस्या के|द्वारा/भववान्तर मे वे: 
वासुद्रेव के/रूप' में-अ्रवतरित हुए-। :जिन; पर सेकड़ो विद्याधरियाँ: 
ग्रपने आरा ध्योछावर- करती थी ॥ रे | 


तपस्या, की सबसे बड़ी विशेषता- है कि वह महान से महान" 

पापी के पापों को दर कर देती.है । चाहे उसका' जीवन कितना 
ही भ्रपवित्र और घृणित क्यो न रहा हो, तप्रस्या की श्रग्नि मे 
पडते ही व्रह शुद्ध स्वर्ण वन जाता है | हृढ प्रहारी जो श्रपने समय 
का प्ररुंयात चोर था, जिसने एक साथ ब्राह्मण; सगर्भा,ब्राह्मणी 
गाय आ्रादि की नृशसः हत्या की-श्री उसने साधु व्रत अग्रीकार कर 
तप क्रेःप्रभाव से।छ' महीनों :मे।ही। घाति कर्मों: को क्षय कर केवल 
ज्ञान-उप्ाज़ित.क़र लिया । अज्ञानावस्था मे जो कर्म शुर था, ऋर 
था वह ज्ञानोदय होने पर तप. शूर वन गया और अहप समय मे 
ही सकल कर्मी को क्षय करके सिद्ध 'बुद्ध मुक्तहो-गया- 
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: तपस्या ह॒त्यारो, एतरघांतियो जैसी ऋर आ्राह्वामओ्रो की भी 
शुद्ध वुद्ध मुक्त बना देतो, है। जँसे पारस के स्पर्श से लौह स्त्र्ण बन 
'जाता है वेसे ही तपस्या के प्रभोव से पापी "मनुष्य पुणवात्मा प्वत 
जाता है । श्रजु न माली जैसा हत्यारा जो छः पुरुष और एक स्त्री 
का नित्य वध करता था, वह भगवान्‌ की घरण मे जाकर मुन्ति 
'वन गया। उसने बेले बेले की तपस्या कर अनेक उपपर्गों को 

भ किया और अल्प काल मे कर्मो का क्षय कर अ्रन्त' में मुक्ति 


पथगामी बना। इससे बढ कर ततस्या का महात्म्य क्या हो 
सकता है ? 


चचल मत को पल भर के लिए भी स्थिर करना कठिन है 
लेकिन धन्य है सनी सुन्दरी' जिसने सांठे हजार वर्षों तंक श्रेंयने 
को आरयबिल साधना मे स्थिर रखा । भोग्य पदार्थों को टुकरा 
इतना उम्र तप करनो, सुंनने वालों के हृदय को हिला देता है । 


शिवकुमार ते बारह वर्षों तक! आयबिल तथ' क्रिया;, जिंसके 
प्रताप से उसने 'जम्वूकुमार के'भव में अनिद्य सौदर्य प्राप्र' किया, 
जिसकी रूपराणि देख कर कोश्णिक राजा भी विस्मय विंसुग्ध 
हो गया । -उसे विश्वास ही नही हुआ कि मनुष्य भी इतना श्रप्र- 
तीम सौंदर्य निघान हो सकता है । 


श्री कृष्ण के बड़े भाई वलभद्रजी ने प्रत्नज्या ' त्गीकार की । 
उनका घारीर॑ सौदर्य और शरोर संपदा इतनी झाकपंक थी कि 
तुल्या नगरी के ब्राहर कुए पर पानी भरने बाली स्तिया उनके 
दर्शन मे इतनी वेसुध हो गई कि एक स्त्री ने घुन ही धुन 

मे घड़े के बदले अपने वच्चे के गले मे रससा डाल दिया । मुनि ने 
जब यह पअ्रनुमव किया तो उन्होने नगर में भिक्षों के लिए महीं 
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थ्राने की प्रतिज्ञा की, और जगल मे ही मास, अद्ध माप की तपरया 
कर हजारो 'हिंसक पशुओं को प्रतित्रोध देकर जीवन सफल 
बनाया । ऐसे उम्र तपस्वी लोक हितेंषी मुनिवर की जीवन गाथा 

सुन कर किसका हृदय प्रभावित नही होता है ॥ गा 


इस प्रकार जेनागमो, में कितने ही महापुरुषो के तपनिष्ठ 


जीवन की भलकिया मिलती हैं जो सरल हृदय सज्जन पुरुषो 
को सदा तप त्याग के मार्ग पर बढ़ने की पावन प्रेरणा करतो 


रहती है । दर 
तपाराधन मे खेद नही होना-बाहिए, खुशी होनो- चाहिए।. 
ज्यों ज्यों तप बढे, श्रात्मानन्द बढते रहना चाहिए। मरण समाधि 
-कहा है 'सो नाम,अरणस एतत्रो जेण मणो-श्रमगल न शितइई। 
वही श्रनशन तपश्र षठ है.जिसमे मन भ्रमगल, नही सांचे । श्राचा- 
ग सूत्र मे कहा है 'कसेहि अप्याण, जरेंहि अप्पाण ।' श्रर्थात्‌ 
झपने को कृश करो । तन, मन को हल्का करो] अपनेःको जि 
करो. भोग वृत्ति को जर्जर केरो-। तपस्या की महिंमा.का ग्रुणगान 
'करते हुए कहा 'है+ ४ हम 
- “तज मन नेह तपस्या वीजे, उभय लोक 'सुखकारी हारे' 
( स्तवन संग्रह से ) 


' तप से शरीर नीरोग बनता है - कई व्यक्ति यह मानते हैं कि 
तप से शरीर दुर्बेल होता है । हाथ पैरो मे कमजोरी आती है। 
यह धारणा अ्रम पूर्ण है। विज्ञान ने यह सिद्ध किया है'कि तप 
करने से शरीर तीरोग रहता है । 'प्राकृतिक चिकित्सक भी शरीर 
शुद्धिक्रे लिए उपवास का विधान,करते हैं। वे कहते हैं उपवास 
शरीर के लिए अच्छी औषधि है । असाध्य, रोगो की चिकित्सा 
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भी उपवास के द्वारा की जा सकती है / इसके सम्बन्ध में, काफी 
साहित्य प्रकाशित हुआ है । ] हि 


तब पे कषाय क्षीस्त होते हैं-“तप से काम, क्रोध, मं, लो 
क्षीण होते हैं, कपाय मन को मलिन बनाते है अत” उनको क्षीण 
करने के लिए तप का वडा महत्त्व है । तपाराधन करने वाले 
साधक के मन में ऋषध झ्रादि कषाय निमू लू न हुए तो उसका द। 
सम्यग्‌ तप नही है, वाल तप है। ऐसे तप को भद्र वाह स्वामी ने 
हाथी के स्नान की तरह निरथ्थक बतलाया है ।अज्ञान त 
शास्त्रकारो ने महप्व नही दिया है। गशजान पूर्वक किया जे: 
चाला तप: कर्म क्षय का कारण न होकर ससार वृद्धि-का कारण 
होता है । चाहे कोई कितना ही तीत्र तप तपे, जप जपे, अथवा मुनि 
चेष धारण कर स्थूल क्रिया काण्ड रूप चरित्र पाते लेकिन्‌ू- उसको 
मुक्ति नही होः सकती । ग्रागम में उल्लेख श्राता है कि अज्ञानी 
करोड़ो वर्षों तक्क तप कर जितने कर्मों का क्षय नही करता, उत्तने 
ज्ञानी एक श्वासोच्छवास मे कर लेता है । भगवती सूत्र मे इसे 
इस प्रकार कहा है जे अण्णाणी कम्मं खबेइ, वहुपा हि वास- 
फोडिहि त साणो तिंहि युत्ती खबेइ उस्सास मित्तेण 


| त्नके साथ झायत निरोध श्रावश्यक है-सीधक अपने 
ग्रात्मा रूपी तालाब के श्रपार जल राशि को सुखाना चाहता है । 
कर्मो के पाती को सुखाने के लिए सबसे पहला उपाय यह हैँ कि 
चारित्र धर्मं स्वीकार किया जाय । चारित्र धर्म की स्वीकार कर 
नये कर्म-जल ग्राने के मार्ग को रोका जाय । हिंसा, #5, चोरी, 
वुशील का त्याग किया जाय. ऋोध, मान, माया, लोभ को छोट 
दिया जाय, इसमें कर्मों की जो जल राधि झात्मा में आ्राकर एक- 
लित होती थी, वह झाना बन्द हो जायगी । यदि एक व्यक्ति 


है. 
५ 
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'उपवात करके दुकान पर जाता है।झूंठ बोलता है, नौकरों को 
डांटता है, ग्राहको को बेवकफ बनाता है तो उसके कर्मों का 
: वे कैसे रुक सकता है ? इसी प्रकार माताए', बहिनें , उपवास 
करके चूला-चोका करती.है, .बच्ची.को मारती पीटती हैं, श्रापस 
मे लडती भंगड़ती हैं तो क्‍्या.इससे, उनका आ्राश्नव रुकेता है । 
इसलिए कर्म जल को सुखाने के. लिए. तप के साथ आश्रव, द्वारो 
को रोकना श्रौर सवर में रत रहता श्रावश्यक है । 


तफ, ताप॑ या' संत्ताव नहीं है-+कोई खाना, खावा चाहता है, 
उसे खाना उपलब्ध ' नही हो रहा है'ता क्या यह तप हैं ? कोई 


के जा ली न 


'परीषह सहन करती-है।? 'बीमे।री के करण किसी की'तीन॑ दिन 
'तक-खाने की मर्नोई हैं. ती-कया-यह तेले का तप है ?' शास्त्रकार 
कहते हैं कि परवशता के कार यदि त्याग करना पडता है तो वह 
भबास्तव में त्याग नहों है । अपनी इच्छा से जो त्याग 'किया जाता 
'है-वही संज्चा श्यांगें है। दशवेकालिक॑ सूत्र में लिखा है-- 

पे जे य कते पिए भोए तद्ध वि पिंट्ठी कुव्बइ । 

साहिणे चयइ भोए, से हु चाइत्ति वुच्चइ ॥। 

हो प्राप्त मनोहर कामभोगों को स्वेंच्छा पुिर्क त्याग देता है वहीं 
सच्चा त्यागी' है इंसी' प्रकार 'तप॑ भी बिना किसी दवाव के जब 
अपने: आंत्म हिर्त की भावन से हर्ष पुर्वक किया जाता हैं तो' वह 
सच्ची तपे है'। 


- तप एकसमाधि-है--भगवान्‌ महावीर .स्वामी, ने समाधि 
को:तप्त का-नाम--द्विया है। तपः करते-समय- असमाधि होती है, 
मनःअश्यान्त होता है;ज्याकुलतानबदती है तो सममकना' चाहिएँ 
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कि तपाराधन में कही: भूल है । तप करते समय प्रात्मा में अपार ' 
शान्ति श्रौर मन मे प्रमोद भाव रहना चाहिए | श्रगर तप करते 
हुए क्रोध न्न,ता है, दूसरो को भला बुरा-कहा जाता है तो फिर 


त्तप ,में ४ आनन्द कहां । 4 प्रकार को समाधि मे-तप एक समाधि, 
है । कवि विनयचन्दजी कहते हैं-- 


सूत्र; विनय; आचार, 'तपस्या 'चार ;प्रकार:प्तमाधि रेःप्राणी 4” 
ए करिये भव सागर" तंरियें श्री भमहांवीर नमो वर नाणी ॥ 
प्रात्म जेहनी जाण रे' प्राणी ॥। 
भगवान ने फरेमाया हैं-कि श्रेत्मि कल्याण की संघिन 'न॑ करने 
वाले साधक को इनका प्रंतिदिंन श्राराधन करेना चाहिये। 


लौकिक- लाभ के लिए तप नहीं।-भगवान्‌-फरमाते,हैं;कि 
इस लोक की, सासारिक लालसाश्रो को पूर्ण करने के लिए- प्प - 
मत कर, “नो पह लोगसंसप्पश्नोगे तवमहिद्ठिजा' । 


लडका नहीं हो रहा है, किसी मुकहमे मे फस गये हैं, गरीबी. 
है, भादि मनोवाछा पूरी करने के लिये तप करना ठीक नही है । 
इससे तप का महत्व कम हो जाता है । सयोग-से जिस अभिलापा 
फी पूति के लिये तप किया गया है श्रौर- उसकी-पूर्ति ही होती 
है तो तप पर से धरद्धा हुट जायगी । श्रतः सकत्प पूर्बक तप -करने- 
के लिये ज्ञानियों ने निषेध किया. है ।,क्ष रिस_.क पीदगलिक ससासीे 
सुखो के लिये तप आ्राराधन ठीक नही है। शास्त्रकार फमति हैं 
क्षि इस मौतिक ऋ्ृणाए्वत सुखे को छोष्ट कर एक दिच जाना 
होगा । इसलिए इनके लिए तप मत्त करों। ऐसा त्तप प्रर्मे-तप. 
नही है। अधवर्तों, राज्यणत्ता प्राप्त करने के लिए 3 तेले करते 
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है किन्तु वे तपस्वियो में, ब्रतघारी श्रावकों मे और सकाम निजरा ._ 
रन वले साधको मे स्थान, नही पाते । . * ,। ० 


- परलोक की कामना से भी तप नही--अगर कोई यह समझ 
ले कि 'स लोक की कामनाओं की पूर्ति के लिए तप करना ठीक 
नही है तो परलोक में देवों की ऋद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए 
क्यो न तप किया जाय । ने परलोगट्ठा एं! निदान पूर्वक तप करने 
से, तप.का महत्त्व कम हो जाता है । इस प्रकार का तय कोड़ी मे 
कचन बेचने के,समान है । 


सत्कार सम्मान के लिए तप नहीं-रणो कित्ती वदणाए 
महिमा, पूजन, -सत्कार, सम्मान व कीतति प्राप्त-करने के -लिए तप 
का आराधन नहीं करना चाहिए। ऐसा तप जो करते हैं वह 
श्रज्ञान तप कहलाता है| मैंने श्रे आई की' है, वरघोडा निकलना 
चाहिए। 'घर॑ पर दर्शनाथियों ' का ताता लगना चाहिए, पियर 
पक्ष से भेट श्रानी चाहिए, सबके लिए प्रीति-भोज होना चाहिए; 
सबके मु ह से.धन्य-घन्य निकलना चाहिए। इस तरह की भावना 
से तप करने से तथस्यां की शक्ति क्षीण हीती है। . _ ह 


: तिब'ः क्‍यों करना 'चाहिए- “नंण॒ट्ठा निजरंट्राएं! अर्थात्‌ हे 
सांधक '. तुमे तपस्या करनी है तो एक हीं प्रयोजन' सामने रख 
कर कर्म कॉटना है। कर्म के 'संचित कूंडे कचरे को जलाने'के 


लिए कर्म निर्जेरों के लिए तपस्या'कर | * १ 


हा | 


ह. ३० 


, »/'तपाराधन झ्राउम्बर हीन हो-+तपाराधन के समय मन मे। 
वराम्य :भावना ' होनी चाहिए। तप के दिनो मे शास्त्र श्रवण, 
स्वाध्याय, सामायिर्क श्रादि मे लगाना चाहिए । वाहरी श्र मार 
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भडकीले वस्त्र, सुन्दर श्राभूषण धारण करना, मेहन्दी लगाना, 
झादि से बचना चाहिए। इनसे तप का महत्त्व कम होता है । 
भ्रात्मिक गांति प्राप्त नही होती, मन व्यर्थ की उपलब्धियों में 
उलभा रहता है । 


तप के भेद -- 
तप के दो भेद हैं--वाह्मय तप और श्राभ्यन्तर तप । 


बाह्य तप के 6 भेद हैं-अ्रनशन, उशणोदरी, भिक्षाचर्या, 
रसपरित्याग, काय क्लेश और प्रतिसलीनता । 


]. श्रनशन - सयम की विश्ञेप शुद्धि के लिए रागभाव का 
नाश करने के लिए, कर्मो को निर्जता के लिए तथा आगम की 
प्राप्ति के लिए शझ्रशन, पान. खाद्य, स्वाद्य इन चारो प्रकार के 
प्राहार का त्याग करना अ्रनद्दन कहलाता है । इसके दो भेद हैं-- 
इत्वरिक और यावत्कथिक । 


इत्वरिक थोडे समय के लिए मर्यादा के साथ किया जाने 
वाला अभ्रनशन इत्वरिक है । 

यावत्कथिक--काल की मर्यादा न करके जीवन पर्यन्त 
ग्राहार का त्याग करना यावत्कथिक है । ( सथारा तप ) 


2 ऊरशोदरी-श्राहार, उपधि और कपाय की न्यूनता 
करना ऊणोदरी है । ऊणोदरी तप दो प्रकार का हैं-द्रब्य ऊगो- 
दरी और भाव ऊण्ोदरी । 

द्रव्य उणोदरी--भण्डोपकरण श्र झाहार पानी का जो 
शास्त्र में परिमाण वत्ताया गया है उसमे कमी करना तथा श्रति 
सरस और पौप्ठिक श्राह्ार का त्याग करना द्रव्य ऊझ्ोदरी है । 
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इसके दो भेद है--उपकररा द्रव्य ऊशोदरी और भक्तपाव 
द्रव्य ऊणोदरी । भाव ऊणोदरी-क्रोध, मान, माया, लोभ में 
कमी करना, अल्प भाषण करता श्रांदि भाव ऊणोदरी है । 


3, भिक्षाचर्या--विविध प्रकार के श्रभिग्रह करके भिक्षा 
का संकोच करते हुए विचरना भिक्षाचर्या तप है। इसे वृत्ति 
संक्षेप भी कहते हैं। 'उचवाई सूत्र मे -इसका विस्तृत वर्णन 
श्राता है । न्‍ 


4. रस परित्याग -विकार जनक पदार्थ दूध, दही, धी 
श्रादि विगयो का तथा स्निगध और गरिष्ठ'खान पान की वस्तुग्रों 
का त्याग करना रस त्याग है| जिद्दा के-स्वाद को छोडना भी 
रस त्याग है । रस परित्याग के भी अनेक मेदोपभेद हैं । 


5. काय क्लेश-शास्त्रानुसार काया को क्लेश पहुच ना 
काय क्लेश तप है। उम्र वीरासनादि करना, लोच करना, शरीर 
"की. श्ोभा सुश्र षा का त्याग करता आदि काय जलेह- है । . सामा- 
न्यत: इसके 3 भेद हैं । 

' 6. प्रति सलीनता-का श्रर्थ है गोपन करना। योग, 
इन्द्रिय और कषायो की अशुभ प्रवृतियों को रोकना प्रति सलीनता 
है।। मुख्य रूप से इसके चार - भेद -हैं--इन्द्रिय प्रति सलीनता, 

-कषाय,प्रति सलीनता, योग प्रति सलीनता और! विविक्त शया- 
सनता । 

“उक्त तप वाह्य द्रव्यादि की श्रपेक्षा रखते हैं। इनका शरीर 
पर अधिक 'प्रभाव पड़ता है। इनको श्राराधन करने वाला लोक 
मे तपस्वी रूप-से प्रसिद्ध हों जाता है 
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' भ्रॉध्यभ्तर तप-- जिस तप का सम्बन्ध आत्मा के भावों के 
साथ हौ उस आम्यन्तर तप कहते है | आ्राभ्यन्तर तप के छः भैंद 
ह-प्रायश्वित, विनय, वैयावच्च, स्वाध्याय ध्यान श्रौर विउसग्ग 
( व्युत्सर्ग ) 


 प्रायश्वित--जिससे मूल गुण श्रौर उत्तर गुण विषयक 
श्रतिचारी से मलिन आत्मा शुद्ध हो । इसके दस भेद हैं--आालो- 
घना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सग, तप, छेद, मूल, परिहार 
उपस्थान । 


2, विनय - सम्पूर्ण दुःखो के कारण भूत आ्रा5 प्रकार के 
फर्मों का जिसके द्वारा विताश होता है उसे विनय कहते हैं । 
भ्रथवा अश्रपते बड़े और गुरुजनो को सत्कार, सम्मान देना विनय 
है । सामान्यतः इसके 7 भेद हैं ज्ञान, दहन, चारित्र, मत, वचन, 
फाया और लोकोपचार विनय । 


3 यैयावच्च ( वेयावृत्य )-ग्रुरू, तपस्वी, रोगी, नव- 
दीक्षित श्रादि को आहार श्रादि लाकर देना वैयावच्च कहलाता 
है | इसके दर्स' भेद हैं-आ्राचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी. 


भ्नानं, नवदी क्षित, कुल, गणा, सघ श्रीर साधमिक की सेवा भक्ति 
करता । 


, 4. स्वाध्याय--श्रस्वाध्याय काल को ढाल कर मर्यादा 
पूर्वक शास्त्रों का अ्रध्ययन, अ्रब्यापन करना झादि स्वाध्याय है। 


स्वाघष्याय के 5 भेव हैं--वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, श्रनु- 
प्रक्षा त्या धर्मकथा । 


वाचना-शिष्य को सूत्र श्र्थ पढाना वाचना है । 
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पृथ्छना- सिखे हुए सूत्र श्रादि ज्ञान मे शंका होने पर प्रहत 
पूछता पृच्छना है । 

परिवतंवा-पढा हुझ्ना ज्ञान भूल न जाय अतः उसे वार 
धार फैरना । 

श्रमुप्रेक्षा- पढे हुए ज्ञान का विस्मरण न हो श्रतः उसका 
भार बार मनन करता, चिन्तन करना । 

धर्मकथा--शास्त्र विधानानुसार धर्म उपदेश सुताना, 
व्याख्यान सुनाता धर्म कथा है । 

5. ध्यान - एक लक्ष्य पर चित्त को एकाग्र करना ध्यान 
है । श्रथवा छद॒मस्थो-का श्रन्तमु ह॒त॑ प्रमाण एक वस्तु पर चित्त 
को ध्थिर रखना ध्यान कहलाता है. । ध्यान के चार भेद हैं- झार्त 
घ्यान, रोद्र ध्यान, धर्म ध्यान ग्रौर शुक्ल ध्यान । 

श्रात॑ध्यान- प्रार्त अर्थात्‌ दु ख के निमित्त से या दुख में 
होने वाला ध्यान आब्रार्त ध्यान है। मनोज्ञ वस्तु के वियोग और 
प्रमनोज्ञ वस्तु के सयोग के कारण चित्त की सकल्प विकल्प अवस्था 
को आते ध्यान कहते है । - । 

रौद्र ध्यान-हिंसा, झूठ, चोरी श्रादि स्वय करना, दूसरो से 
करवाना ओर करते हुए की अनुमोदना करना तथा इन तीनो 
के कारण विषयक चिन्तन करना रौद्र ध्यान है । 

धर्म ध्यान--श्र्‌ त, चारित्र धर्म सहित ध्यान धर्म ध्यान है । 
प्र्थात्‌ सुत्रा्थ की साधना करना, महान्नतो को घारण करना, 
बन्ध, मोक्ष, गति, झ्रागति के कारणो,पर- विज्ञार करना भ्ादि 
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धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं--भ्राज्ञाविचय, अपायविचय 
विपाकविचय, सस्थानविचय । 


शुक्ल ध्यान -जो ध्यान आठ प्रकार के कमें मल को दूर 
करता है, जो क्ोक को नष्ट करता है, पूर्व विषयक श्र्‌ त के 
प्राधार से मन की अत्यन्त स्थिरता और योग का निरोध शुक्ल 
घ्यान कहलाता है। शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं--पृथक्त्व वितर्क, 
सविचार, एकत्व वितर्क अ्रविचार, सूक्ष्म क्रिय। श्रनिवृति, समुच्छिन्न 
क्रिया अप्रतिपाती । 


व्युत्समग ममत्व का त्याग करता व्युत्सगें है। इसके सामा- 
न्यत दो भेद है - द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सगे । 


प्रव्य व्युत्सगें “शरीर, गण, उपधि और सदोप श्राहारपानी 
का त्याग द्वव्य व्युत्सर्ग है 


भाव व्युत्सर्ग - कपाय, ससार श्रौर कर्म का त्याग करना 
भाव व्युत्मग है । 


तप साधना का कह्षप्ठ मार्ग है । तप के सस्पर्ण से आात्मः 
छुन्दन की भाति निख्र जाती है । तप कर्म निर्जेया की भावना 
से ही किया जाना चाहिए। रवाध्याय सामायिक्र श्रादि धामिक 
क्रियाग्रों द्वारा तप का महात्म्य बढ जाता है। त्याग तप का 
भूषण भ्रोर कपाथ तप का दूपण है | तप से श्रात्म शक्ति बढती 
हैं, बष्ट सहिप्णुता श्लौर निर्वेद भावना जगती है। तप वह खितता- 
सशि रत्न है जो साधक वी सवन्क्िष्ट महत््वाकाक्षा मोक्ष को 
प्राप्ति कराता है। तप साधना का मूल है । 


( 02 ) 


तपाराधना से: दुर्गति का मांगे प्रवरुद्ध होता है। आत्मा है 
अनन्त श्रनन्त कर्मों का क्षय होता है । नोंकारसी पोरसी आदि 
सामान्य त्याग प्रत्याख्यान का भी महान्‌ लाभ बताया है तो फिर ' 
उत्कृष्ट तपाराधन का' तो कहना हो क्‍्या। कवि-दस प्रकार के 
प्रत्योख्यनि के फल का महान्‌' लाभ' बताते हुए कहता है - 
तप* समो नहीं जगत मे जी, सुख तणो दातार | 
दस पचक्खाणे जी बडो,,-कोई पासे सुख अपार । 
करता एक बवका रसीजी, सौ बरस तरक निवारजी॥| 
( सुधर्म स्तवन सम्रह ) 


हक 
आइसा-उपसनोी 

अ्रहिसा का महत्त्व-अ्रहिसा शब्द बड़ा व्यापक है। -समस्त 
ससार में सत्रत्र भ्रहिसा की चर्चा है। अहिंसा को सभी-श्चर्मो 
ने माना पर वास्तविक अहिंसा के.स्वरूप को उन्होने समझा नही 
है अश्रहिसा को श्रेष्ठ धर्म स्वीकार किया गया, है | -भ्रहिसा के 
प्रभाव में धर्म धर्म नही रहता-। यदि श्रहिसा न हो तो मनुष्य 
अपने स्वरूप को पहचाव-न सकेगा, -वह रास्ता भूल -जायगा, भटक 
जायगा, पद्मु बन-जायगा । पशुता से दूर हटने के लिए अहिसा 
अवलम्वन है, श्राशर है। जीवन तिर्माण के लिए, श्राध्यात्मिक 
जत्यान के लिए श्रहिसा की वडी आवश्यकता है । 


यद्यपि सभी धर्म प्रवर्तको ने, प्रचारकों ने श्रपनी श्रपन्री 
दृष्टि से अहिसा हक्वा विवेचन किया है, फिर भी सही रूप से 
जितना सूक्ष्म वर्णान, विवेचन श्रोर विइलेषण जैनायमो में (किया 
गया है बसा अन्यन्न नही । जैन सम्कृति की प्रत्येक क्रिया अहिंसा 
मय है । दहवैकालिक सूत्र मे लिखा-है-- 


जय चरे, जय चिंद्न, जयमासे, जय॑ सये । 
जय॑ भु जतो भासतो, पावकम्मं -न बधद ।! 


चलना, फिरना, उठना, बैठना खाना, पीना इत्यादि प्रवृतियां 
फरते समय सच्चा श्रहिसक विचार करेगा, विवेक रखेगा । उसकी 
हर प्रवति भहिंसामय होगी । 
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अहिंसा जैन धर्म का प्राण है | श्रमण भगवान्‌ महावीर मे 
अ्रहिसा के महत्त्व को समभाते हुए कहा-- 
जें यथ .बुंद्धा, अ्ुतिक्कता, जे य बुद्धा अणासया । 
सति तेसिं पहंट्टांणा, भूयाण जगइ जहा ॥ 
जिस प्रकार जीवो का श्राधार प्रृथ्वी है उसी प्रकार पहले हुए 
ग्रौर भ्रागे होने वाले ज्ञानियो का जीवन दर्शन श्ञाति श्र्थात्‌ 
ग्रहिसा है। गाधीजी ने भी अहिंसा मे श्रपनी श्रास्था व्यक्त करते 
हुए लिखा है “अ्रहिसा धर्म केवल महात्माञ्रो के लिए ही नही 
बह तो आ्राम लोगो के लिए भी है। श्रहिसा हम मनुष्यों की 
प्रकृति का एक' कानन है, जिंन ऋषियों ने श्रहिसा का नियम 
निकाला वे न्यूटत्र से ज्यादा प्रतिभाशाली श्रौर वेलिंगटन से बढ़े 
योद्धा थे । सचमुच अ्रहिसा की शक्ति का पार नहीं है । ह 


ग्रहिसा बनाम जेन धमं--अहिसा शब्द का उच्जारण करते 
ही सर्वे साधारण को जैन धर्म का स्मरण हो उठता है | जैन धम 
में श्रात्मिक उत्थान के लिए बताए गए ब्रत बिधान मे अरहिसा का 
पहला स्थान है। साधु हो या ग्रहस्थ दोनो की अहिसा में ब[त 
प्रन्तर है । किन्तु दोनो की जीवनोन्नति का मूल मन्त्र श्रहिसा 
ही है। ' 
दशवैकालिक सूत्र के प्रथम श्रध्ययन में धर्म का स्वरूप सम- 
फाते हुए बताया गया है-- 
धम्मो मगलमुक्किट्ठ, श्रहिता सजमो तवो। 
देवा वि; त नमसति,-जस्स धम्मे सवा मणो ॥॥ 
इस गाथा मे वहिसा, सयम और तप को ही धर्म कहा गया है। 
धर्म की इतनी सुन्दर व्याख्या श्रन्य दशेनों मे उपलब्ध नही है। 
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जैनेत्तर दर्शन बाह्य विधि विधान, क्रिप्रा काड, आडम्ब्रर आदि 
में ही धर्म मानते हैं यह के नही हे । समभने को बात यह है 
कि आत्मिक उत्थान के लिए भअ्रहिसा, सत्यादि शाइवत सिद्धात 
ही सहायक हैं | 


प्रहिसा की परिभाषा-भ्रहिसा शब्द का सरल अर्थ है हिसा 
न करना । भ्रहिसा शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान्‌ नहावीर 
ने श्राचाराग मे फरमाया है - 


सच्चे पाणा पिश्नाह्आ, धुहसाया, दुवखपडिकूला, 
जीविउक्मा, सब्वेसि जीविय पिय नाइवाएज्ज कचण ।' 


सब प्राणियों को अपना जीवन प्यारा है, सब सुख चाहते है, दु.ख 
सबको बुरा लगता है, वध सबको अ्रप्रिय और जीवन सबको प्रिय 
है ग्रत किसी प्राणी की हिसा नहीं करनी चाहिए। दशवेकालिक 
में भो कहा है - 
सब्वे जीवा त्ि इच्छति, जीविउ न मरिज्जिड । 
तम्हा पारिवह घोर, निग्गथा वज्जयंति ण॒ ।॥। 


सव जीव जीना चाहते है, मरना कोई नही चाहता | जीव चाहे 
किसी गति या जाति का हो, एकेन्द्रिय हो या पचेन्द्रिय अपनी 
जोवन रक्षा चाहता है श्रत' किसी प्राणी को प्राणरहित करना 

महा पाप है। जैसे मनुष्य को जीवन प्रिय हैं, उसे जीवित रहने 
का भ्रध्िकार है, उसी प्रकार पशु-पक्षियो को, कीट-पतंगो को, 
पृक्षलता श्रादि रधावर तथा तरस समस्त जीवों को जीने का 
प्रप्चिकार है । 


मनुष्य अधिक शक्तियाली शौर विवेकबान्‌ है अ्रतः श्रन्य 


7/, 


ई 
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प्राशियो के वध करने का उसे श्रधिकार है, यह सोचना ग्रत्यत 
भ्रमपूरा है एव भयंकर श्रत्तीति पूर्ण है । क्योकि फिर तो प्रपि 
बलशाली को अपने लाभ के लिए निर्वल मलुष्य-के वध का प्र 
कार होना चाहिए , इस प्रकार न्याय नोति की भ्रतिप्ठा न होक 
पशुबल की पूजा होने लगेगी श्रौर ससार घोर नरक वन जायगा। 
'सबल मनुष्य के बल की सार्थकता निर्बल की सहायता करे 
है। प्रारिमात्र को अपनी आत्मा के संमान समझता सच्ची 
श्रहिसा है । जो ज्ञानीजन हैं उनेके चिन्तने श्रौर मनन का' | 
यही है कि वे सदा अहिंसा को सर्वोपरि समभते हैं। भग 


' महावीर ने सुयगडांग सुत्र'मे फरमाया है-- 


एवं खु नाणिणो सार, जन हिसइ किचण । 
ग्रहिसा समय चेव, एतावत्त वियाणिया ॥। 


ज्ञानी होने का यही सार है कि किसी जीव की [हसा न ु । 
श्रहिसा का सिद्धात है, सार है । जिस ज्ञान की प्राप्ति से भ्रहि 
की प्राप्ति नही होती, वह ज्ञान त्ति.सार है। ज्ञान की सार्थर् 
अहिंसा मे है | सुकष्म दृष्टि से विचार किया जाय तो अभ्रहिसा 


में सम्पूर्ण सदाचार का समावेश हो जाता है। अ्रतएवं ज्ञान 

सार सदाचार है। ज्ञान भार: क्रियां बिना! अर्थात्‌ सम्यगू चा। 
के बिना ज्ञान भार रूप॑ है| उस वृक्ष से व्याःलाभ है जो फल 
देता । इसी प्रकार वह ज्ञान किस काम का है जिससे सदाचार 
पोषण नहीं होता । जैसे सूर्योदय होने पर कमल, विकसित 
जाता है उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर अहिसा रूप सदाचार 

उदय होना चाहिए 


भगवान्‌ द्वारा प्रतिपोंदित भ्रागम का मुख्य विषय ह! 
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है । श्रहिसा का आगम में विस्तार किया गया है। सर्स, . अचौर्य 
ग्रादि श्वतर भा भ्रहिसा को पूर्णतया प्रिपालन से ही निर्मल रहते 
है । जिसके जीवन मे प्रहिसा तत्त्व की प्रतिप्ठा हो चुकी है, 
उसका कोई भी व्ववहार विसगत तही होगा 


जो ज्ञानी पुरुष हैं वे जीवादि नव तत्वों को जानते है, पठ- 
बयय का स्वरूप समभते है, 54 लाख जीवयोति के स्वरूप को 
पहचानते हैं वे उनकी रक्षा करते हैं। सामायिक साधना में इच्छा 
फारेण का पाठ इसी उद्द श्य से बोला जाता है कि रास्ते मे श्राते 
जाते हुए किसी जीव का हतन किया हो तो वह मेरा पाप तिप्फल 
हो । अ्रभिहयया वतिया बबरोविया मैंने उक्त 0 प्रकार 
से जीवों फी विराधना की हो तो मेरा पाप मिथ्या हो । 


84 लाख जीव योनियो मे जीवो को जिस परिमाण मे और 

जैसा शरो- मिला है वे उसी में रहते हुए जीने की 'आ्रशा करते 

- हैं। इसके विपरीत उन योनियो मे सहज भाव से कप्ट भोगते 

हुए कोई मरने को इच्छा नही करता। पूज्य मातव मुतिजी 
भग्यात्माओं को समभाते हुए कहते है - 


जीव को जीतत्र ही प्यारों, न तन से होत चहे न्यारो । 
दुखी से दुखी होय भारो, मरण तोहू लागे खारो॥ 
सुरपति को तो स्वग मे, कमि को विष्ट मझार। 
जीतव श्राणा मरण भय, है निदचय इक सार॥। 
दो उनको यह आ्रागम वाणी, दया पालो बुत जन प्राणों 
जिन जिन जीवों को कर्मानुसार जैसा शरीर प्राप्त हो गया है वें 
सभो जीव अपने अपने शरीर मे रह कर जीने की झ्राशा करते 
हैं। ढ.जी से दु खी जीव भी जीवित रहना चाहता है । जीने की 
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श्राशा और मरने का भय सभी शरीर धारियो को होता है। एंक 
स्वर्ग का देवता श्रनुपम भोगो को भोगते हुए देव बना रहना 
चाहता है तो विष्टा मे रहने वाला कोडा भी उस स्थान का 
श्रानत्द श्रनुभव करते हुए वहा से दूर होना नही चाहता । श्री 
माश्वव घुनिजी इस जीवन के महत्त्व को समभाते हुए श्रागे की 
पक्तियो मे कहते हैं-- 
प्रथम तो प्रियधन सशब्ही को, लगे धन से सुत श्रति नीको । 
पुत्र से वललभतन जानो, अगर से: भश्रधिक- इन्द्रिय मानो । 
तयन आदि इन्द्रियन से, अधिक पियारे प्राण। 
या कारण कोउठ मत करो, पर प्राणों की हाण। 
बुरी है जग मे बेइमानो, दया पालो बुध जन प्राणी | 


मनुष्य को धन प्यारा है। धन से भी पुत्र प्यारा है। लेकित 
ग्रपना तन उससे भी प्यारा है । तन मे इन्द्रिया प्यारी हैं श्रौर 
इन्द्रियों मे भी प्राण सर्वाधिक प्यारे हैं इसलिए किसी जीव का 
प्राण-वध करना घोर हिंस। है, ऋरतापूर्ं कृत्य है । 


श्राचाराग सूत्र मे भी लिखा है--'सव्वे पाणा, सब्वे भूया, 
सब्वे जीवा,  सब्वे सत्ता, न हन्तव्वा, न श्रज्जावेयव्वा, न परिधे- 
तव्वा, न परियावेयव्वा, न उद्दवेयव्बा ! किसी भी प्राणी, 
( बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय , जीव, ( पचेन्द्रिय ) किसी भी 
भूत ( वनस्पति ) और किसी सत्व (पृथ्वी कायादि चार स्थावर) 
जीवो को न मारना चाहिए, न श्रधीन बनाना चाहिए, न उनको 
परिताप पहुचाना चाहिए और न किसी प्रकार से भयभोत करना 


चाहिए । 
हिंसा का संवरूप- भ्रहिसा के स्वरूप को भली प्रकार सम- 
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फने के लिए हिसा का स्वरूप समभना झ्रावश्यके है । हिसा शब्द 
पति! धातु से बना है। जिसका श्र है हनन करता । तत्त्वा्े 
सूत्र मे हिसा का स्वरूप बतलाते हुए कहा है-- प्रमत्तयोगात्‌ 
प्राणव्यपरोपणम्‌ हिसा' प्रमाद पूर्वक --श्रसावधानी से किसी भी 
प्राणी को प्राण रहित करना हिंसा है। साधक को सकलप पूर्वक, 
जान बूक कर किसी भी प्राणी के प्राणो का हनन नही करना 
चाहिये । 


हिप्ता का श्राधार कषाय-हिंसा का मूल श्राधार कपाय है । 
त्रोध मान, माया, लोभ ग्रादि कलुपित भावों से किसी जीव के 
प्राणो को नष्ट करना हिंसा है। मन, वचन श्रौर काया के योग 
में प्रमत्तता होती है तो श्रात्मा हिंसक वन जाती है। श्रप्रमत्त 
प्रात्मा अहिसक होती है । श्रोघ नियूं क्ति में लिखा है - 


ग्राया चेव आहिसा, आया हिसत्ति निच्छगो एसो । 
जो होइ श्रप्पमत्तो, श्रहिसशो हिंसओ इसग्नरों ॥। 


प्रात्मा ही अहिसा है श्रौर आत्मा ही हिंसा है । जो श्रश्रमत्त 
है वह श्रहिसक है । भ्ात्मा में वियेक की ज्योति जल रही है तो 
प्रात्मा श्रहिसक है यदि वह प्रमाद के अ्रन्धकार मे भटक रही 
तो वह हिंसक है। प्रध्त व्याकरण सूत्र में कषाय को हिंसा का 
कारण बतलाते हुए फहा है ८ 

कुडा हणति, लुद्धा हृणति, मुद्धा हराति 

श्रयात्‌ कुछ लोग क्रोध से हिंसा करते है, कुछ लोग लोभ से द्विसा 
फगते है, कुछ लोग श्रज्ञान से हिसा करते है । किन्तु सभी प्रव- 
स्थाप्रों मे हिसा श्रहितकर है। प्रागमकारों ने हिंसा वी चण्ठ, 
रौद्र, घूद्ठ, भ्रनाय भौर ऋर श्रादि कहा है। हिंसा वाई दुगुंणों 


हे ( ॥0 ) 
व व्यसनो की जननी है। शस्त्र मे इसे अदुवा अदिध्नोदाण' 
श्र्थात्‌ हिसा को हिंसा नही, चोरी भी कहा है । ससार में '(ुख, ' 
भय, शोक, दुर्भाग्य श्रादि का मूल कारण यही है । 
हिसा के भेद-- - <: -, , , ह 

हिसा दो प्रकार की है-द्रव्य हिसा और भाव हिंसा । 


द्रव्य हिसा- साधक जान बूक्त कर किसी जीव की हिंसा | 
नही करना चाहता । उसका हृदय भीतर से स्वच्छ और निर्मल 
है । किसी को दु ख' देना पाप- समझता है । फिर भी यतनापूवक 
जीवन की विविध प्रवृतियों को करते हुए हिंसा हो जाय तो वह 
द्रव्य हिसा है । 


भाव हिसा- जब हमारी आत्मा में किसी के प्रति द्वंष 
जगता है, दुर्भाव आता है, क्रोध, मान, माया लोभ की भावना 
उभरती है, भ्रौर इनसे प्रेरित होकर कोई, प्रवृति करते हैं तथा 
झ्रतावधानी से चलनादि क्रिया करता है उसे भाव हिसा कहते हैं । 


भाव हिंसा से स्वय का नाश होता है, ज्योहीं हमे क्रोध 
प्रात्रा है, वह हमे धर दबाता 'है । दूसरों की मारना, पीडा पहुँ- 
नाना हमारे लिए सदा सम्भव नही हैं -क्योकि दुर्वबल को हम दवा 
देते हैं पर बलवान के आगे वश नही चलता तो घुटन सी होती 
है, मन में हीतता की भावना आ्ाती है, प्रतिणोध (बदले ) की 
ज्वॉला अन्दर ही अन्दर जलाती रहती है । इस प्रकार वाहर की 
हिंसा हो या न हो स्वय की हिंसा तो हो ही जाती है | जैसे कोई 
बालक अपने ,चिढाने-व ले के पीछे भागता है, उन्नत पर कोचड 
फेंकतो है । चिढाने.वाले बालको पर कीचड़ पडे या न पड़े उसका 
हाथ तो कीचड़ मे भर जाता है। 
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अ्रज्षानी अविवेकी जीव बच्चो जैसे खेल खेला करता है। 
अ्रपने मन से दूसरों के प्रति बुरे भाव भरता रहता है। श्रन्त:करख 
को कलुंपित वनाता रहता है। शआात्मा के गुणों की हत्या करता 
रहता है । कोध आया तो क्षमा की हत्या हो जाती है, श्रभिमान 
श्राया तो नम्रता का नाश हो जाता है, माया आई तो सरलता 
का सहार हो जाता है श्रीर लोभ आया तो सत्य की सुगन्ध 
समाप्त हो जाती है। इस प्रकार जो बुराई आत्मा मे पनपती है 
वह विरोघी सद्गुणो को कुचल देती है। दशवैकालिक मे 
कहा है-- 
कीहो पीई परासेइ, माणो विशयनासणाों। 
साया मित्ताणि णासेइ, लोहो सव्वविशासणो ।॥ 


अर्थात्‌ क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय का नाश करता 
है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ सबका नाश 
करता है । 


शास्थकार कहते है कि इस जीवन में मूल भूत दुराई भाव 
हिंसा है और इसी से श्षपनते को लडना है। प्रपने भ्रन्दर फे सबसे 
बडे शत्रुओं कपाय भाव का सहार करना है। नमीराज ऋषि 
कहते है-- 
प्रप्पाणमेव जुज्फमाहि, कि ते जुज्मेण वज्भग्रो । 
श्रप्पाणमेव अप्पाण, जणइता सुहमेहए ॥॥ 


बाहर फी लडाई लड़ने से, सहार करने से, खून की नदिया बहाने 
__से जीवन का भझ्धः पतन होता है। सच्ची लड़ाई तो विकारों 
झ्ौर वासमाम्रों को पराजित करने से है। यदि इनकी पराजय 
हो गई तो बाहर के श्र श्रपने श्राप परामित ही जायेंगे। प्रपते 
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से लड़ने का श्रर्थ है अपने विकारों से जकना, अपनी हिसावत्तियो 
से लड़ना । इस प्रकार श्रात्मा को जीतने से ही सच्चे सुख की 


प्राप्ति होती है । 


भाव हिंसा द्रव्य हिसा की जननी है-द्रप्य हिसा नही करते 
हुए दुष्ठ एवं क्रे॑र सकलल्‍पो के कारण जीव 7वी नरक तक का 
बन्ध कर लेते है । 


तण्डुल मत्त्य का उदाहरण- जैनागमो मै इसको समभाने 
के लिए तंण्डुल मत्स्य का उदाहरण दिया गया है। 


समुद्र में हजार हजार योजन तक के विशाल मत्स्य रहते 
है । जब वे इवास लेते हैं तो हजारो मछलिया मुह द्वारा उनके 
पेट मे खिची चली जाती हैं ओर जब इ्वास छोडते हैं तो हजारो 
मछलिया ज्यो की त्यो बाहर निकल जाती हैं। तण्डुल मत्स्य 
चावल जितना छोटा है, वह विशालकाय मत्स्य के भौहो पर या 
कान पर बैठा रहता है, इसके कान, नाक श्रादि पाचो इन्द्रिया 
होती हैं । वह सन्नी होता है। वह सोचता है कि यह विश।लकाय 
मत्स्य कितना मूर्ख है कि पेट में श्राई हुई मछलियो को योही 
वाहर जाने देता है । अगर मेरा शरीर विशालकाय होता तो मैं 
एक को भी बाहर नही जाने देता । इस प्रकार वह तण्डुल मत्स्य 
श्रपने ऋर भाब १रिणामो के कारण 7वी नरक तक का बन्ध 
कर लेता है । 

प्रसन्‍न चन्द्र राजधि का दृष्टांत- विचारों श्लौर सकलल्‍पों के 
उतार चढाव के कारण आपञात्मा किस प्रकार पतन श्रौर उत्थान 
को प्राप्त करती है । इसका सुन्दर उदाहरण प्रसन्नचन्द्र राजधि 
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फा है। प्रसन्नचन्द्र राजषि ने घरवार को त्याग कर, राजवैभव 
को ठुकरा कर सयम साधना को स्वीकार किया। वे नगर से 
बाहर ध्यान मे तल्‍लीन थे। उसमय राजा श्रणिक भगवान्‌ 
महावीर के दर्णनार्थ जा रहे थे । उनकी सेना के दो सेन्याधिकरारी 
मुख झौर दुमु ख भी उनकी सेना के साथ उधर से वातचीत 
करते हुए निकले | प्रसब्नचन्द्र राजपि को घ्यानस्थ देख कर सुमुख 
बोला श्रह्म, कितना उम्र इनका तप है, कितना श्रेष्ठ इनका 
घ्यान है ? इनके लिए स्वर्ग और मौक्ष पाना सरल है। सुमुख की 
वात सुन कर दुमुंख वोला-- 'यह पाखण्डी पोतनपुर का राजा 
प्रसप्नचन्द्र है। इसने राज्य का सारा भार अपने बालक पुत्र पर 
लाद कर दीक्षा ग्रहण कर ली है। इसके मन्त्री और सामन्त 
चम्पा नगरी के राजा दधिवाहन से मिल कर बालक को राज्य- 
च्युत करने का पड़यन्त्र कर रहे हैँ | सारे राज्य को अस्त व्यस्त 
झौर विपत्ति मे डालने वाले इस राजा का मुह देखना पाप है ।” 


दुमु ख के ये शब्द मह॒पि के कानो में पड़े । उनके चिंतन का 
प्रवाह बदला । वे सोचने लगे- श्रही भ्राश्चय है कि मेरे अत्पन्त 
विष्वस्त मन्त्री भी इतने कृतघ्न हो गए। प्रिक्‍्कार है इन दुष्टो 
को । रौद्र ध्यान का वेग बढने लगा । वे मन्त्रियो और सामन्‍्तों 
से मन ही मन युद्ध करने लगे। राजा श्र शिक ने भी राजपि को 
उग्र भौर झलोकिक ध्यान मुद्रा में देखा भ्रौर भक्ति पूर्वक वन्दना 
फर भगवान्‌ के निकट शझ्ाए । 


छोभगी का विधान-्रव्य हिंसा भौर भाव हिसा को सम- 
भाने के लिए श्ाचारयों ने चो भगी का सुन्दर विधान किया है । 


. द्वव्य हिसा भी हो और भाव हिंसा भी हो | 
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2. द्रव्य-हिंसा हो और भाव हिंसा न॑ हो । 
3. द्रव्य हिंसा न हो और भाव हिंसा हो । 
4. न द्रव्य हिंसा हो श्रौर न.भांव हिंसा हो । 


सासारिक कार्य करते हुए -दरादां.पूर्वकःहिंसा की जाती है 

"वह द्रव्य हिसा'भी है ओर-भाव-हिंसा भी है । *यत्ना पूर्वक प्रवृति 
करते हुए जो 'प्राण-वध की क्रिया होती है.वहं द्रव्य से।हिसा है 
पर भावों; में अहिसाहै ।कलुषित भावों से श्रेरित होकर किसी 

वस्तु “पर प्रहार करते हुए अथवां श्रयतना से प्रवृत्ति करने पर 

'किसी की हिंसा तो नही होती है । पर भोव हिंसा “अवश्य होती 
है । अप्रमत्त भाव से यतना पूर्वक प्रवृति करने-पर व-शरीर द्वारा 
विराधना नहहोने क्री अवस्था में न द्रव्य हिता है न भाव हिसा है । 


हिसा के-श्रन्य भेव -८हिंसा के 4, प्रकार भी बताए ग़ए हैं - 
] सकलपी 2. आरम्भी 3. छद्योगी और 4, विरोधी । 
, 4., सकल्‍पी>जान ,बुक कर, मारने -का इरादा करके 
_किसी निरप्राध- पर आक्रमण कंरना ग्रा..किसी को मारवा 
सकतपी हिंसा, है.। । 8 ध 
* 2. आरम्भी- खानंम्पान) रहन-सहन,-घर-ग्रहस्थी इत्यादि 
काम धन्धों मेशजो हिंसा होती-है'वह भआारम्भी ईहिसा*है । 
3. उद्योगी-खेती-वाड़ी, व्यापार-उद्योग करते हुए जो 
“हिसाल्‍होती है।। 8. 
4  'विरोधी-कतंव्य पालन, समाज व देद की सुरक्षा के 
लिए जो/युद्ध किया-जाता है वह-विरोधी ईसा है । 
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इन चार प्रकार की हिसाग्रो मे यदि सकलपी हिसा का त्याग 
सव करें तो कई समस्याएं हल हो सकतो हैं । जैन घ॒र्म श्रपने 
प्रनुधायी श्रावकों को इस सकलपी हिसा को छोड़ने का गादेश 
देता है मारते की भावना से मारन', आर्थिक लाभ की प्राप्ति के 
लिए किसी को लूटना, राज्य विस्तार की भावना से श्रन्य देश 
पर झाक्रमण करना सकलगी हिंसा है । 


जीवन निर्वाह के लिए हर ग्रहस्थ को कुछ न कुछ काम-धध्ा 
फरना हो पडता है, इसलिए आारम्भी व उद्योगी हिसा से सर्वथा 
बचना वडा कठिन है फिर भी सद्गृहस्थ उदर पति और सामान्य 
जीवन निर्वाह के लिए मर्यादत जीवन व्यतीत करें तो एंक तर+क 
हिंसा से बचता है और दूसरी श्रोर आत्मिक तथो सामाजिक 
शाति को सुरक्षित रखने मे सहयोगी बन सकता है । 


हिंसा के 408 एक सौ आ्राठ प्रकार भी इस प्रकार होते हैं । 
सरण्भ, समारम्भे एवं आ्आारम्भ इन तोनो को क्रोध, मान, माया, 
ल्‍ूॉभ इन चारो से गुणा करने पर हिसा के !2 भेद होते है । 
इन 2 भेदो को मन, वचन झौर काया से गुणा करने पर 36 
भेद हो जाते हैं। इन्हे कृत ( स्वय करना ), कारित ( दूसरो से 
करवाना ), अनु पत ( करते हुए का श्रनुमोदन करना ) इनसे तीन 
से गृशा करने पर हिसा के 08 प्रकार हो जाते है। यदि साधक 
उक्त 0$ प्रकारो को रोकने का प्रयत्त करता है तो श्राभ्व के 
सभी द्वार झूक जाते है । 


धहिसा धोरों का धर्म है--कुछ लोग कहते हैँ कि अहिसा 
कायरो का धर्म है, श्रहिसा देश को निर्वल बनाती है, वीरो की 
मनोवृत्ति को मन्‍्द करती है, उन्हें मिरुत्साही चनातों है।' यदि 
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इस कथन पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार करें तो ग्रारोप निरा 
धार साबित होगे । 


अहिसा कायरता नही सिखाती है, यह तो वीरता का पाठ 
पढाती है। अहिसा का यह अर्थ नही कि हम घर का दरवाजा 
बन्द कर घर में घुस कर चुपचाप बैठ जाय। अन्याय का प्रतिकार 
करना, धम, समाज व देश के हित के लिए संघर्ष करना वीरता- 
पूरक कदम है। गअ्न्याय-शअ्रत्य।चार का प्रतिकार: नही करना 


कायरता होगी । 


हमारी किसी पर-श्राक्रमरा करने की, किसी को हानि पहु- 
चाने की, मारने की भावना नही है लेकिन ग्रात्मरक्षा, धर्मरक्षा, : 
समाजरक्षा करना अपना कर्तव्य है । करतंव्य से मु हू मोडना, पाप 
को बढावा देना है । 


भ्रन्याय के प्रततिकार के दो रूप हैं, एक, हिंसक प्रतिकार भौर ., 
दूसरा श्रहिसक प्रतिकार । हिसक प्रतिकार ग्रहस्थ धर्म से सम्ब- 
न्धित है क्योकि ग्रहस्थो -की अ्रहिसा मर्यादित होती है। भगवान्‌ 
महावीर के श्रावकगण श्रात्मरक्षा के लिए- प्रत्याक्रमण के लिए 
खुले रहते थे । महाराजा कोण्यिक और चेटक का ,उदाहरण इस 
सन्दर्भ मे उल्लिखित;है । जव कोरिक गअन्याय-श्रनीति. करने -पर 
तुल गया और बेल कुमार चेटक की शरण मे-गया । चेटक ने नौ. 
लच्छी श्रौर नौ मलली इन 8 गणराज्यों के साथ मिल कर 
कोरि।क के साथ श्रन्याय प्रतिकार के लिए युद्ध किया । 


“महाराज। चेटक भगवान्‌ वीर प्रभु'के उपासको में थे। वे 
हर हालत मे युद्ध को -टालना चाहते थे 'किन्तु कोरिक के श्रहं- 
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भाव की तीव्रता के कारण युद्ध के सिवाय उनके सामने और कोई 
उपाय न था । 


श्रमण या निग्न नन्‍्थ हिंसक प्रतिकार नहीं करता। उसका 
प्रात्मतल इतना विशाल और हदृढ होता है कि वेर विरोध और 
णत्रुत्ता वहा टिक नही सकती । भगवान्‌ महावीर का जीवन 
श्रहिसक प्रतिकार का श्राटर्ण उपस्थित करता है | भगवान्‌ महा- 
वीर के समय सर्वत्र रुढि, हिसा, श्रन्ध विश्वास मंडरा रहे थे, देवी 
देवताओं के भागे मूक पशुओ के प्राणो की वलि चढाई जाती थी, 
जातिवाद का बोलबाला था। भगवान्‌ महावीर ने ग्राम ग्राम, 
नगर नगर घूम कर भ्रहिसा भर प्रेम का प्रिय सन्देश घुनाया। 
रोहणेय जैसे दुर्देमननीय दस्युराज फो श्र श्रजु न माली ज॑से ऋर 
देत्यारे को अपनी अ्रहिंसक दाक्ति से कुछ ही क्षणो मे चरित्र सपन्न 
सेत्पुरुप बना-दिया । अगुलीमाल जैसे नर्देयी, निर्मम हत्यारे क। 
एवं चण्ड कौशिक जैसे महा भयकर, प्रति क्रोधी विषधर का 
उद्धार किया । भ्रहिसक अतिकार हिसा का प्रतिकार से श्रेष्ठ व 
उत्तम है। श्रहिसक प्रतिकार के हारा साधक फष्ट सहिष्णु यन 
फर हृढ मनोवल का परिचय देता है। स्कन्धक मुनि की खाल 
उतार दी गई लेकिन उनके मन मेहकल्ठी वेर-भाव का ग्रश तक 
न उभरा। मेताय॑ मुनि के मस्तक पर सुनार ने चमटे की गीली 
पट्टी लपेट दी प्रौर लोहे की कील से वल चढा कर ग्वब कस दी 
पोर मुनि को धूप मे खडा कर दिया । जैसे चमड़े की पट्टो मूखती 
णई मुनि का मस्तक भिचने लगा | उम्हें मरणास्तिदः वेदना हो 
रही थी फिर भी वे समभाव में स्थिर थे। मुर्गे की रक्षा के लिए 
उन्हीने श्रपने प्राणो का उत्तग कर दिया श्रौर सुनार के श्रति 
प्रपने मन में तमिक भी वर भाव उत्पन्न नही होने दिया । महा- 


बे 
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मुनि मैतार्य की दया और-क्षमा धन्य है-। यह-था उनका अ्रहिसतक 
प्रतिकार । कवि कहता है - 
मुर्गे मे श्रो आप में, गिना त किचित्‌ भेद । 
गये मोक्ष सम भी से, मुर्नि मेंताये अखेर्द ॥॥' । 
खन्‍्दंक मुनि के 300 शिष्यो को राजा' के प्रधान ने घाशी में 
पिलेंवा दिया। किन्तु उन्होंने राजां पर तनिक रोष प्रकृट नहीं 
किया । संमंभाव से भरंणास्तिर्क केष्टी की संहाँ | और जीवन को - 
सफल बनायी । 


7 


सोमिल ब्राह्मण ने गज सुकुमाल के सिर १९ गीली मिट्टी 
की पाल बनाकर उसमे खैर की लकडी के जलते अगारे भर दिए ' 
गज सुक्रुमाल के सिर की चर्मडी तड़ तड़ करके ज॑लते लगी, उन्हे 
महा कष्ट हुआ किन्तु सोमिल ब्राह्मण: पर तनिक भी क्रोध न॑ 
किया । मुनि ने सोचा दुँ.ख॑ को भ्सली कारण मैं स्वयही हू 
मेरे पूर्व भव में जैसे कर्म किए हैं उसका फंल भव भोगनता पड़े रहा ' 
है । इस प्रकार सोमिर्ल पर क्रोध ने करके अहिसक  प्रतिकार को 
श्रेदर्श उपस्थित किया । कवि गज सुर्कुमाल की क्षमा ग्रौर 
श्रहिसा की महिमा दशाते हुए कहंता हैं. 
ध्यानलीत शर्मशोन मे, ' गंज सुकुमाल मुनीश । 
हा ! सोमिल ओऔयी वहीँ, रखे कर मन मे रीश॥। 
अगारो से सिरे जेली, डिगे न॑ फिर भी लेश | 
सोमिल पर्र समता धरी, अन्त हुए परमेंश ।।' 
ग्रहिसा का मान दण्ड--जीव की 5 जातियां बताई गई हैं। _ 
एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय आदि। इनमे कोई-विशालकाय जीव हैं जैसे 
विद्यालकाय मत्स्य तथा कोई सुक्ष्म शरीस्धारी जैसे चिंठी, , 
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कु थुआ्रा भादि । इनसे भी सूक्ष्म होते है. प्रथ्वी, पानी, .अग्नि, वायु 
श्रौर वनस्पति के शरीर भे- रहने वाले जीव । परन्तु सभी जीवो 
'में आत्मा समान रूप से होती है । जीव का लक्षण चेतना च्यूना- 
घिक रूप से, सव मे विद्यमान है । इस सम्बन्ध मे कुछ लोग कहते 
हैं कि जब गझ्रात्मा सब से समान्र-है तो सबकी: हिसा मे समान पाप 
लगना चाहिए । पुराने समय,में हस्तीतापस 'नाम के तपस्वी हुआ्ा 
करते थे | वे जब <उग्र श्रोर कठोर तपस्या करते थे तब भ्राहार 
लेने के समय सोचते थे कि हम फल फूल खायेंगे तो श्रनेक जीव 
मारे जायेंगे श्रत. क्‍यों ,नव किसी एक्र स्थूलकाय जोव को मार 
दिया जाय, जिसे हम भी खाये,भ्रोर दूसरो को भी खिलाये, और 
चह भ्राह्दर बहुत दिनो ,तक. चले, इसमे हिंसा भी कम होगी । 
यह सोच कर जगल मे जाते और एक हाथो मार कर ले आते 
शभौर .उसे सुविधानुसार खाते । उनका मन इस बात से परम 
सन्तुष्ट रहता कि इन्होने अ्रसंस्य जीवो को प्राण रक्षा का पुण्य 
कमाया है और केवल एक जीव को मारने का पाप किया है। 


भगवान्‌ महावीर ने समझाया उनका ऐसा समझता भ्रम- 
पूर्ण, गलत झौर अनुचित है ।: क्योकि वनस्पति प्रादि स्थावर 
फाय जगत के एकेन्द्रिय जीव की हिंसा में-भावो,की - तीब्नता - कम 
होती हैं। उनका उपयोग करते समय उग्र घृणा भर वीभत्स 
भाव पंदा नही होता, पर हाथी ज॑से विशालकाय जीव को मारा 
जाता है तो उसे म।रने के लिए घेरा डाला जाता है, उसके साथ 
संघप करना पड़ता है, उसके पकड़ने में कई प्रकार के दांव पेंच 
लगाने पड़ते हैं, प्स सारी प्रक्रिया मे हुदय की आवनाए दूपित 
धौर मलिन हो जातो हैं ।-एकेस्द्रिय पग्रांदि जीवो की हिसा मे इस 
प्रकार की वीब्रता नही होती! ज्यो ज्यो कपायों की ततीमरता 
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बढती जाती है, हिंसा की तीत्रंता भी :ढती ,जाती है, “इसलिए 
* एकेन्द्रिय की, भ्रपेक्षा उत्तरोत्तर बेईन्तििय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 

पचचेन्द्रिय जीवों की हिंसा; मे उग्नता, तीव्रता, धणा, द्प आ्रादि 
“बढ़ने के कारण हिंसा मी श्रसख्यात गुणी बढती चलो जाती है। 
* इसके साथ 'जाति, प्राण, इन्द्रिय ग्रादि की सम्पन्नतां उत्तरोत्तर 
' बढती जाती है,-भ्रत. इनके हनन में भी उत्तरोत्तर हिंसा की व 
होती जाती है। एक व्यक्ति वनस्पति पर चाक चलाता है श्र 
दूसरा व्यक्ति दूसरे मनुष्य या पशु की गर्दन पर छुरी चलाता है 
ऐसी श्रवस्था मे अन्तःकरण को साक्षी बना कर पूछना चाहिए 
* कि क्‍या दोनो की हिंसा समान कोटि की है ? 


. / ' सामाजिक व्यवहार. न्याय, कानून और विधान की,भावना 
को समभने की कीशिश की जाय तो उक्त विषय श्ौर स्पष्ट हो 

. जाता है। वनस्पति श्रादि जीवो की हिसा करने वाले की श्रपेक्षा 
पचेनिद्रिय प्राणी गाय, बेल, मनुष्य श्रादि की जो हिंसा करता है 
उसके प्रति लोगों मे तीव्र घणा श्रौर रोष उभरता है तथा न्याय 
भी उसे क्षमा नही करता । भ्रतः यह समभ लेना चाहिए कि सभी 
जीवो की हिसा मे समान पाप समभना भूल है । 


प्रहिसा का मूुलझाधार-- | ' 
जैनागमों में भ्रहिसा.को भगवती कहा है। 


- एसा सा भगवई अहिसा. जा सा भीयाण विव सरण ...«« 
जलन न>न्‍नमभं «० >० >> «००» तेंस थावर सब्व भूयखेमकरी । 


'यह अहिसा भगवती संसार के भयभीत प्राणियों के लिए 
शररणभूत ' है, रक्षिका है। जिस प्रकार पक्षियों के लिए शझ्राकाश 
में उड़ना ,.हितकारी है, प्यास से पीड़ित मनुष्पादि के लिए जल 


प्ई 


हु 
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प्राणधार है. भूखे के लिए भोजन जीवनदायक है, समुद्र य।त्रा मे 
जहाज पार पहुचाने वाला है, चतुष्पद पशुश्नो के लिए उनका 
स्थान आ्राश्रयभूत है, रोगी के लिए श्रौषध्ि हिनकारो है ... ... 
उसी प्रकार अ्रहिसा सभी प्राणियों के लिए क्षेमकरी है, कल्याण 
करने वाली है |! 


ग्रहिसा दया का भण्डार है। दया के भ्रभाव मे मानव मानव 
“न रह फर दानव बन जाता है । एक विचारक ने कहा है 'जब 
दया का देव दूत दिल से दृत्कार दिया जाता है और आसूझो का 
फव्वारा सूख जाता है, तव मनुष्य रेगिस्तान की रेत मे रेगते हुए 
साप के समान बन जाता है । श्रमण सस्क्ृति के प्रणेता भगवान्‌ 
महावीर ने श्रहिसा का प्रशस्त मागे दिखाते हुए प्राणि मात्र के प्रति 
संयम रखने को भ्रह्ििसा कहा हैं। किसी प्राणो को नही सत्ताना 
श्रीर दुर्भाव नही रखना यह झटहिसा का मूल भूत सिद्धात है 
सुख, दु:ख, भूख, प्यास, मान, श्रपमान की जैसी श्रनुभूति हमे 
होतो है बसी ही दूसरे प्राणियों को भी होती है । वृहृत्कल्प भाष्य 
में कहा है-- 
, जे इच्छसि अप्पणात्तो, ज च ण॒ इच्छसि श्रप्पणत्तो । 
ते इच्छु परस्स वि एत्तियग जिखणसासणय ॥ 
भर्थात्‌ जो झपने लिए चाहते हो, वह दूसरो के लिए भी चाहना 
चाहिए । जो अपने लिए नही चाहते हो, वह दूसरों के लिए भी 


नही चाहना चाहिए । वस इतना मात्र जिन शासन है--तीर्थक रो 
मगर उपदेश है । 


भगवान्‌ महावीर ने फरमाया है कि छः जीव निकाय को 
अपनी झात्मा के समान समझो उन्होने मानव को सावधान 
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करते हुए कहा जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है, जिसें तूं 
शासित करना चाहता है वह 'तू ही है'। जिसे तू परिताप' देना 
चाहता है, वह तू ही है । 

जब साधक के जोवन मे श्रहिसो के भाव लंहरॉते हैं. तो वह 
किसी का वध नही करता, किसी को दु.ख नही देता “विश्व के 
: समस्त जीवो को जीने का श्रधिकार है यह विराट भावना उसके 
हृदय मे जाग उठती है। जिस सीमा में हमे जीने का हुक है उस 
सीमा में सबंको जीने का हक है.। 

ग्रहिसा और विज्ञान--भश्रहिसा एक विज्ञान, है। जो लोग 
अ्रमवश यह मानते हैं कि प्राचीन काल में विज्ञान के स्वरूप का 
परिचय न था उन्हे यह समभना चाहिए कि प्राचीन कालीन 
विज्ञान हिंसा की नीवपर स्थित नही था। वर्तमान में विज्ञान 
प्रंहिंसा की भूमि से हट कर हिंसा को भूमि पर आरूढ हो गया 
हैं। इस कारण आधुनिक विज्ञांन समाज के लिए दिव्य वरद'न 
के बदले घोर भ्रभिशाप सिद्ध हो रहा है । विश्व मे जो ग्रशा ति, 
भ्रंव्यंचस्थां, श्रसातां दिखलाई पडती है उसका एकमात्र कार 
विज्ञान के विनाशकारी साधनो का अ्राविष्कार करना है | घातक 
शस्त्रो के ' निर्माण से संसार में मंहार्विनांश के वार्देल मडराने लग 
गए हैं । तीसरें महायुद्ध की वी भिषिका से सभी भयेभीत हैं । एक 
वैज्ञानिक नें श्राज की. विषमः स्थिति की देख कर कहाँ है कि भ्रार्ज 
की दुनियां बारूद के विंशालंकार्य ढेर पर बैठी हुई हैं |: श्रग्निं की 
एक ८चित्रगारी, उसके: सम्पूर्ण) विनोंश कें/लिए-पर्योप्ति है) सॉरराश 
यह है कि वास्तव मे विज्ञान वह है जो जगत्‌ की मंगल की' वृद्धि 
मे मे सहायक होता है और मनुष्य की श्रात्मीयता को भावना 
को विस्तत' करता है । जो विज्ञान इसके विंप॑रीर्त कॉर्य करता है.. 


वह विज्ञान नही, विंक्त ज्ञान है, कुज्ञान है । 


सत्य साधना 

सत्य+की परिभाषा -सत्य की परिभाषा करता कठिन है। 
सत्य आचरणा की वस्तु है। इसलिए इसकी व्याख्या और परि- 
भाषा वही महापुरुष करने के अ्रश्विकारी है, जिन्होंने सत्य को पूर्ण 
रूप से आत्मसात्‌ कर लिया हो। विभिन्न दर्थनों में सत्य के 
स्वस्प को स्पष्ट करने के लिए विविध रूप से परिभाषाए की 
गड़े है । योग दर्शन मे लिखा है --“सत्य यथायें वाइ मनसे, यथा- 
हृप्ट यथानुमित, यथाश्र व वाह मनइचेति परन्र बोध सक्रास्तये 
चागुक्ता सा यदि न वड्चिता श्राता वा प्रतिपत्ति वाध्या वा 
भदेदिति |” प्रर्धात्‌ मन राहित वाणी के यथार्थ होने का नाम 
साय है | जंसा देखा है, समभा है और सुना है, दूसरे को कहते 
समय मन श्लौर वचन का वैसा ही प्रयोग सत्य कहलाता है । 
गहासारत में भी कहा है ->अविकारितम्‌ सत्य सर्व वरणोपु भारत ? 
सो वर्णो मे सदा विकार रहित नहने वजला तत्त्व ही सत्य है। 
तात्पय यह है कि सत्य उस स्वाभाविक और वास्तविक वस्तु का 
नाम है जिससे किसी वस्तु, विचार कार्य श्रादि के रूप तथा गुर 
में परिवतेन नहीं हो सके । 


प्रष्ण व्याकरण सूच में सत्य का वहा सुर? और विदाई 
स्वरुप प्रतिपादित किया हे--जम्यू ! वितिय चं सच्च बबरा सुद्ध 
सूचियं, सिये, सुजाय॑ सुभामिय सुब्बयं सुकहिय, सुदिद्ठ , सुपतिद्रियं, 
सुपदट्रियजस सुसज्नसियं बयरग्गविष्यं सुरवरनरवसभपवर बलवग्ग 
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सुविहिय जणाबहुमय परम साहुधम्मचरण तव नियमपरिग्गहियं, 
सुगतिपहदेसगच, लोगृत्तम वयमिण विज्जाहर गगण गमण 
विज्जाणसाहक॑, सग्ग मग्ग सिद्धि पहदेसक अवितह त सच्च 
उज्जुय अकुडिल भूयत्य, अत्यतो विशुद्धा उज्जोब कर पभासक 
भवति, सव्ब भावाण जीव लोगे अ्रविसवादि जह॒त्य मधुर 
पच्चक्ख देवव ज त श्रच्छेरकारक-शअ्रवत्थतरेसु बहुएसु मणुसाण 
सच्चेरा महा समुद् मज्केवि चिट्ठु ति न निमज्जति मूढाणिया वि 
पोया सच्चेणा ये उदगसभम्मि वि न बुज्भइति नय मरति 
थाह ते लभति ।” ह 


श्र्थात्‌ है जम्बू, यह दूसरा सत्य वचन रूप सबर है जी शुद्ध, 
सुयोग्य, कल्याणकारी, शुचिक ( पवित्र ), सुभाषित, सुकथित, 
सुक्षत, सुदृृष्ट, सुप्रतिष्ठित, यश वाला, सुसंयंमित वचनों 
से कहा हुआ, इन्द्रादि उत्तम -देवो, चक्रवर्ती झादि श्रेष्ठ 
पुरुषो, बलदेव, वासुदेव श्रादि सुभटो एवं महापुरुषों द्वारा बहुमत, 
मुनियो द्वारा अनुष्ठित, तप और नियमो से 'परिगृहीत सुगति के 
पथ :का प्रज्ञापक, विद्याधरों की गगन में गमन कराने वाली 
विद्याओ का साधक, स्वर्ग के मार्ग और सिद्धि पथ का प्रदर्शक, 
अ्धितथ, सत्य, ऋजुक, अ्रकुटिल, वास्तविक, परभमाधथ से विशुद्ध, 
प्रकाशक, श्रभाषक, यथार्थ मधुर, श्राध्चर्यंका रक, प्रत्यक्ष देवरूप, 
महा समुद्र मे नौका सहृश है । श्रवस्थान्तर मे भी मनुप्य न इूबते 
है न मरते हैं | प्रत्युत्‌ वहा भी थाह मिल जाती है । 

सत्य का महत्त्व-सत्य श्रात्मा का स्वभाव, श्रनुभृति का 
विषय और श्राचरण का आदर्श है॥ जैसे मिश्री की मधुरता का 
आ्रास्वादन उसे मुह मे रंखने से ही हो सकता है। उसी प्रकार 
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सत्य का महत्व उसे आचरण में उतारने से हो मालूम होता है । 
सत््य का उपासक जीवन के हर क्षंत्र मे हर समय सत्य को साथ 
रखता है । सत्य को वह प्राणो से श्रधिक प्रिय समझता है | सत्य 
सनुष्यता को कसौटों है। सत्य के बिना व्यक्ति और समाज का 
फूड भी मूल्य नही है । सत्य यश का कारण भर प्रतिष्ठा का 
विप्प है + सत्य सिद्धि का सोपान शर स्वर्ग का द्वार है । 


सत्य एक सार्वभौम भिद्धात है । सत्य को धर्म से श्रलग नही 
किया जा सकता । सत्य धम का भूपरा है। प्रश्न-व्याकरण सूत्र 
में सत्य की प्रणमा करते हुए कहा है--“मन्त्र शौषधि भौर 
विद्याओ का साधन सत्य से होता है। चारण तथा श्रमणों को 
प्राकाश गमनादि विद्याए सत्य के प्रभाव से सिद्ध होती है। सत्य 
देवताशम्रो का भ्र्चननीय, भ्रसुर गणो का पूजनीय भार प्रनेक ब्रत 
घारियों के द्वारा स्वीकार फिया हुआ ससार में सार भूत है ।” 


ध्रागे इसी सूप में सत्य का बड़ा सुन्दर श्रालकारिक वर्णन 
करते हुए घास््रकार फहते हैं-- 

ज॑ ते लोकम्मि सारभूय, गभीर_रं महा समुहाप्री, थिरतरग 
मेरू पब्वयाश्रों, सोमततरग चदमश्लापग्रो, दित्ततर सस्मबलाग्रो, 
पिगलत्तर सरश्नहयलाभों । मुरशितर गधमादणाप्रो वि ताइ 
सच्चे पहट्ठियाट | 

प्रधत्ि-सत्य समुद्र से महागम्भीर, सेरू पर्वत से अधिक 
स्थिर, चन्द्र मण्ण्ल से प्रधिक सौम्य, सूर्य मण्डल से श्रधिक 
तैजरवी, दारइकालीस नभ मण्डल से झधिक निर्मत प्रीर गंध 
मादन पंत से भ्धिक सुगधित है । 


सत्य से नीति सुशोभित होतो है। जीवन झौर व्यवहार मे 
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सत्य की भलक झ्ाने पर-मनुष्य का जीवन अपने आप धर्ममय 
हो जाता है । धर्म भ्रौर नीति अन्‍्यों में सर्वत्र सत्य की. महिमा का 
बख्ान किया गया है | सत्य सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है। सत्य के 
बिना प्वर्म की .कल्पना .नही क़ी जा सकती। सत्य धर्म है, 
तप है । >-ना झ्सी धर्मों यत्र, न सत्यमस्ति | अर्थात्‌ वह धर्म धर्म 
नही है जो-सत्य से दूर है। सत्य साधना का सार, मनुष्य की 
तन्‍्व चितना का तार और मोक्ष मजिल का द्वार है। ससार का 
सम्पूर्ण सार तत्त्व इसमे निहित है । 


- सत्य श्रात्म बल को हड़ करता :है-इस की तुलना कोई 
बल नहीं कर सकता ,।- सत्यत्रती विपत्तियों-की आंधियों से- घव- 
राता नही, दुःख के पहाड अपने ऊपर टूटले पर,भी भयभीत होंता 
तृही, और ,अ्पना पथ बदलता नृहीं। सत्य की शक्ति के भ्रागें 
मनुष्य तो क्या दानव और देव भी,हार जाते हैं कामदेव श्रावक 
को (पथ विचलित करने के लिए देव ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति का 
प्रयोग कर पिशाच, हाथी, सर्प का रूप “धारण कर उपसर्ग दिए, 
लेकित कामदेव की सत्योपाजित शक्ति के सामने वह परास्त हो 
गया । दु.ख-कण्ट सत्य की क्लोटी है ।. जैसे चन्दन को जितना 
श्रधिक घिसते हैं उतनी ही अ्रधिक सुगन्ध देता है। सोना आग में 
तप कर अ्रप्तिक चमकने।लगता है ।-ईग् कोल्टू में पिलने पर उससे 
मधुर रस निकलने लगता है । राजा हरिदचन्द्र को राज्य छोडना 
पड़ा, ,जग़लो को -खाख-छाननी पड़ी | रानी-बिक गई, पुत्र की 
भ्रकाल मृत्यु हो.गई,.स्वय-को नीच के घर नीर भरता पड़ा। 
परत्तु उसने सत्य; को छोड़ा नही, -इसलिए-क़चि, ने कहा -- 

चन्द्र टरे, सूरज टरे,' ट्रै जगत व्यवहार । $ 
- अरटाजा,हरिस्चन्ध को, टरै-न सत्य-व्यवहार ॥ , 
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दुनिया मे न मालूम कितने लोग रोज मरते हैं जन्म लेतें हैं लेकिन्‌ 
जिसने सत्य को अ्उनाया, उसे जीवन धन बनाया वह अमर हो 
गया, दूसरो का पथ प्रदर्शक बन गया । 


निर्भयता, स्पप्टवादिता सत्य के मित्र हैं सत्यवादी शत्रु 
से डरता नही, झू ठे मोह मे फसता नही । मौत की परवाह करता 
नही । उसे मालूम है कि सत्य की सदा जीत होती है “साँच को 
श्रांच नही” | दुर्योधन महाभारत के युद्ध मे बुरी तरह पराजित 
हुआ । मौत उसके सिर पर घूम रही थी। श्रात्म 'रक्षों को' कोई 
उपाय नही दिखाई दे रहा थी । सहसां एक विचोर उसके दिमाग 
मे श्राया- “बंयों नही युधिण्ठिर से ही श्रपनी रक्षा का उंपोरये 
पूछा जाय वे कभी झू ठ नही वबोलेंगे” वह युघिष्ठिर के' पोर्से 
गया। युधिण्ठिर जानते ये कि इसकों रक्षा का उर्पाय बताने से 
हमारी आपत्तियां बढ जाएगी,'लेफिन उन्होने उसे उर्पाय चर्त्ता 
दिया फि “तेरी मात्ता गान्धारी महा पतित्रतां है श्रगर तू निर्वस्थ 
होकर उसके सामने जाए श्रीर वह निनिमेपष ( अ्रपलक )' दृष्टि से 
तुम एक बार देखले तो शरीर वच्च के समान दृढ़ हो जाएंगा। 
भ्रोर तू किसी से पराजित नहीं होगा । भन्धे को क्‍यों चाहिएं दो 
ग्राखे । वह प्रभिमान से मदमाता मा से मिलने चला । रास्ते में 
नीतिविद्‌ श्री कृष्ण उसे मिल गए, उन्होंने खुणी का कारण 
मालूम कर कहा “मा के सामने निर्वस्त्र खटें होना निर्लंज्जता है 
लोक निदा श्रौर लोक झ्रपवाद का कारण है। शझौर नही तो 
लंगोट चवष्य लगा लेना! श्री कृष्ण की बात उसके समझ में श्रा 
गई-। बह फोपिन धारण कर माता के सामने गया) इससे उसका 
वस्पायुत्न भाग कच्चा रह गया | श्रीर भीम से गद्दा युद्ध में उसी 
फारण भारा गया। सोचने की वात है कि युधिप्टिर के दृढ 
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सत्याचरसा स्वभाव ने ठसको शत्रु के, सामने भी सत्य बोलने के 
लिएशरित किया।... |, ५ 
सत्य में शक्ति है। सत्यवादी ककोच नहीं करता है। सत्य 
का प्रसार करने के लिए भाषण की ब्रावश्यकता नही । झ्राचरण 
की श्रावश्यकता है । सत्याचरण ही सत्य का सर्वोत्तम प्रचार है । 
एक प्रनुभवी विचारक का कथन है कि “सौ मणा भाषण से एक 
करा आचरणा श्र ५्ठ है । ४ 
के सो जीवन की शोभा है+ जैसे शीतलता पानी का गुर है, 
सुगन्ध सुमन की शोभा है। उष्णता श्रग्नि का स्वभाव है उसो 
प्रकार सत्य श्रात्मा का गुण है। जीवन की महक है । जैसे किसी 
के शरीर मे सब अग बढे सुन्दर-हो, लेकिन नाक नहा हो, शरीर 
का सौन्दर्य फीका पड़ जाता*है, उसी प्रकार सत्य बल के बिना 
प्रात्म बल निस्‍्सार हो जाता, है। लाखो रुपये के फर्नीचर से 
सुसज्जित मकान मे कोई रहने वाला नही हो तो वह उजाड़ थ्रौर 
वीरान लगेगा, उसी प्रकार जीवन मे सत्याचरण नही है तो 
जीवन उस उजड़े महल जैसा है.।. -मुर्गे का चाहे ज॑सा श्र गार 
किया जाय लेकिन सब व्यर्थ है । इस प्रकार जीवन मे सत्य का 
सौष्ठव नही -तो श्रन्य गुण अपने श्राप मन्द हो जाते हैं ।- 


सत्य प्राणी का मूल स्वभाव है । जीवन व्यवहार मे इसकी 
प्रतीति होती रहती है, श्रगर किसी छोटे बालक को कहा जाय 
कि “तू झूठ बोलता है तो वह रोने लग जाता है। श्रगर किसी 
बडे को कह दिया जाय कि तुम झू 5 बोलते हो तो भंगड़ा खड़ा, 
हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि अ्रसत्य बोलना स्वभाव भर 
प्रकृति के विरुद्ध है ।,श्रंसत्य कथन सुन कर मनुष्य को क्रोध भ्राता 
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है, वह उत्तेजित हो जाता है । वह चाहता हैं कि मुझे सब बात 
साफ साफ कहे सन्‍्य वात सुन कर हार्दिक प्रसन्नता होतो 
है, आत्म शात्ति प्राप्त होती है । इस प्रकार हर व्यक्ति चाहत्ता है 
उसके सामने कोई असत्य कथन नही करे तो श्रमत्य वथन करते 
समय उसे भी सोचना चाहिए कि जैसे असत्य मुके रुचिकर नहीं 
लगता, प्रिय नही लगता तो भला दूसरे को वह श्रिय कंसे लगेगा? 


सत्य बोलने से श्रपराधी फो क्षमा मिलती है अ्रपराध्री 
ग्रगर अपने अपराध को नही छिपा कर सत्य कथन करता है तो 
उसका अपराध माफ कर दिया जाता है, अ्रगर परिस्थिति वश 
पूर्ण श्रपराध कभी माफ नही हुआ तो सजा में कमी कर दी जाती 
है। भ्रपराधी के प्रति न्यायकर्त्ता की सहानुभूति जग जाती है, वह 
सोचने लगता है यह भादमी इतना बुरा नही है भ्रन्यथा इतने 
गुरत्तर श्रपराघ को स्वीकार नही करता । सामान्य व्यवहार में 
भी हम ग्रम्जदों के मुह से सुनते है कि तुमने सत्य कह दिया है 
श्रत हम नुम्हें कुछ नही कहते, छोड देते है, श्रागे झूठ मत्त 
बोलना । पुराने जमाने मे इटली या फ्रास देश मे जो चोरी करता 
था उसके हाथ पीछे वाध कर नौका में वंठा कर समुद्र मे छोड़ 
दिया जाता था । एक बार भ्रधिकारी ने पझमुद्र में नीकाझो से 
ते हुए चार लोगों को देखा, वह दयाद होकर उनके पास 
पटहचा । उसने नाथ से सवार श्रादर्मियों से पूछा तुम्हे सजा बयो 
दी गई है ? एक ने कहा मैंने चोरी नहीं की थी मुझ योंही पक 
जिया गया था । दूसरे ने कहा-न्यायाधघीण ने मेरे साथ पूर्ण न्याय 
 फिया। तीसरे ने कहा लोगों ने हर धवश चोरी का इत्जाम 
जया कर सु गिरफ्तार करा दिया । चौथे ने सत्य बात कही-- 
भर पास साने पीमे को चु.छ नहीं था, मैंने चोरी की धौर पकड़ा 
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सत्याचरण स्वभाव ने ढसको क्षत्रु के सामने भी सत्य बोलने के 
लिए प्रेरित किया । | ह 


सत्य मे शक्ति है। सत्यवादी सकोच नही करता है । सत्य 
का प्रसार करने के लिए भाषण की भ्रावश्यकता नही । झ्राचरण 
की आवश्यकता है । सत्याचरण ही सत्य का सर्वोत्तम प्रचार है ! 
एक श्रनुभवी विचारक का कथन है कि “सौ मण भाषण से एक 
कर आ्राचरण श्र ध्ठ है । “ है 


सत्य जीवन की शोभा है- जैसे; शीतलता पानी का ग्रुण है, 
सुगन्ध सुमन की शोभा है। उष्णता भ्रग्नि का स्वभाव है उसो 
प्रकार सत्य आत्मा का गुणा है । जीवन की महक है। जैसे किसी 
के दरीर मे सब अग बडे सुन्दर हो, लेकिन नाक नही हो, शरीर 
का सोन्दर्य फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार सत्य बल के बिना 
श्रात्म बल निस्‍स्सार हो जाता, है। लाखो रुपये के फर्नीचर से 
सुसज्जित मकान मे कोई रहने वाला नही हो तो वह उजाड़ भौर 
वीरान लगेगा, उसी प्रकार जीवन मे -सत्याचरण नही है तो 
जीवन उस उजडे महल जेसा है;। मुर्गे का चाहे जेसा श्र गार 
किया जाय लेकिन सब व्यर्थ है इस प्रकार जीवन में सत्य का 
सौष्ठव नही तो श्रन्य गुण श्रपने आप मन्द हो जाते हैं-। 


सत्य प्राणी का मूल स्वभाव है। जीवन व्यवहार मे इसकी 
प्रतीति होती रहती है, श्रगर किसी छोटे बालक को कहा, जायें 
कि “तू झूठ बोलता है तो वह रोने लग जाता है। श्रगर किसी 
बडे को कह दिया जाय कि तुम झू ठ बोलते हो तो क्गड़ा खड़ा 
हो जाता हैं। इससे स्पष्ट है कि असत्य बोलनों स्वभाव और 
प्रकृति के विरुद्ध है। श्रसत्य कथन सुन कर मनुष्य को ऋध श्राता 
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है, वह उत्तेजित हो जाता है । वह चाहता है कि मुझे संब वात 
साफ साफ कहे! सन्‍य वात सुने कर हादिक प्रसन्नता होतो 
है, आत्म शांति प्राप्त होती है । इस प्रकार हर व्यक्ति चाहता है 
उसके सामने कोई अ्रसत्य कथन नही करें तो असत्य कथन करते 
समय उसे भी सोचना चाहिए कि जैसे असत्य मु्े रुचिकर नही 
लगता, प्रिय नही लगता तो भला दूसरे को वह प्रिय कैसे लगेगा? 


सत्य बोलमे से भ्रपराधी को क्षेमा समिलती है. अपरात्री 
भ्रगर अपने अपराध को नही छिपा कर सत्य कथन करता है तो 
उसका अपराध माफ कर दिया जाता है, अगर परिस्थिति वश 
पूर्ण अ्रपराध कभी माफ नही हशा तो सजा मे कमी कर दी जाती 
है । अपराधी के प्रति स्‍्यायकर्तता की सहानुभूति जग जाती है, वह 
मोचने लगता है यह श्रादमी इतना बुरा नही है अन्यथा इतने 
गुरुत्तर भ्रपराघ को स्वीकार नही करता । सामान्य व्यवहार मे 
भी हम गूरुजडों के मुह से सुनते है कि तुमने सत्य कह दिया है 
प्रत हम तुम्हे कुछ नही कहते, छोड देते है, आगे झूठ मत 
बोलना । पुराने जमाने मे इटली या फ्रास देश मे जो चोरी करता 
था उसके हाथ पीछे बाघ कर नौका में बैठा कर समुद्र मे छोड 
दिया जाता था । एक वार ग्रधिकारी ने समुद्र में नौकाग्रो में 
चबहते हुए चार लोगो को देखा, वह दयाद्र होकर उतके पास 
पहुंचा । उसने नाव में सवार आरादमियों से पूँछा तुम्हे सजा क्यों 
दी गई है ? एक ने कहा मैंने चोरी नहीं की थी मुझ योही पकड 
जिया गया था। दूसरे ने कहा- न्यायाधीश ने भेरे साथ पूर्णो न्याय 
नही किया | तोसरे ने कहा लोगो ने हे पव् चोरी का इल्जाम 
लगा कर मुक्त गिरफ्तार करा दिया । चौये ने सत्य बात कही-- 
भरे पास खाने पीने को कुछ नहीं था, ससे चोरी की और पकड़ा 
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गया । उसकी सजा मुझे मिलो है । उसके सत्य कथन से प्रभावित 
होकर अधिकारी उन तीनो व्यक्तियो की तरफ उन्मुख होकर व्यय 
से बोला “तुम तीनो भले हो, यह बुरा श्रादमी तुम्हारे बीच रहने 
लायक नही है, मैं इसको मृक्त करता हूं।? 


स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए सत्य व्यवहार आ्रावश्यक 
है- मनुप्य श्रगर अ्रपने जीवन व्यवहार मे बिना मतलब ही 
श्रसत्य बोलना आ्रारम्भ कर दे तो वह स्वय दु खी बन जाएगा 
श्र दूसरो को मी दु खी करेगा , खाना बना हुआ्ना है । धर्म पत्नी 
कहदे कि अभी सख्गना तैयार नही है तो बिना खाए ही दुकान या 
दफ्तर जाना पड़ेगा । दुकान पर कोई सामान है ग्राहक के पूछने 
पर आप झू ठ कहदे कियह सामान नहीं है तो फिर श्रापका 
व्यापार व्यवसाय कैसे चलेगा ? न्यायधीश अगर असत्य निशय 
देगा, तो निर्दोष का क्या होगा ? न्याय की प्रतिष्ठा श्रौर प्रमा- 
शखिकता को कौन स्वीकार करेगा ? “अंधेरी नगरी अदभुत राजा" 
वाली स्थिति हो जाएगी । 


प्रसत्य बोलने के कारण--मनुष्य सत्य के मार्ग से विचलित 
क्यो होता है? यह'विचारणीय विषय है । भ्रसत्य कई कारणी 
से बोला जाता है । उन सबसमे प्रधान है - लोभ । 


नोभ - मनुष्य प्रधिकतर श्रसत्य श्रपनी लोभवृत्ति के कारण 
बोलता है । श्रधिक लाभ-कमाने की श्राशा मे वह अ्रसत्य छल कपट 
श्रादि दुगु झो का सहारा लेता है । लोभ से प्रेरित होकर मनुष्य 
कम तौलता .है, अधिक लेता है । मिलावट करता है । टेवस नही 
द्वेता है। धोका करता है । घुत्न देता है। झू ठे विज्ञापन निकालता 
है। ग्राहक को वस्तु श्रसली बता-कर नकली देता है | अजाने 


जा मे 


पया क्या करता है । “लोभ पापस्य कारण” लोभ सब पापों का 
जनक है । अ्त' जिप्त व्यक्ति के हृदय में लोभ की ज्वाला जलती 
रट्रेगी उप्ते शाति मिल नही सकती । तृप्णा की तेज आंच सतोप 
के शीतल जल से ही भ'त हो सकती है । 


भय- मनुष्य आत्महृढता के श्रभाव मे ज्ञूठ बोलता है | वह 
सोचता है कि अगर सत्य कहूँगा तो सजा मिलेगी। अ्रपराध तो 
ही गया है, संत्रके सामने प्रकट करने पर समाज मे प्रतिष्ठा 
मिरेगी । लोग उगली दिखागेगे । साधारण लोगों के लिए ऐसा 
सोचना स्वाभाविक है । दुर्वल व्यक्ति सत्य बोलने से सदा कतराता 
है। यहां 'दुर्वल! का मतलब शारीगर्कि कमजोरी से नही है 
विचारो फी दुर्बलता से है । वीर पुरुष डरते नहीं ह। सत्य की 
साधना के मार्ग पर जो निर्भग हो कर चला है, जिसने श्रपनी 
फमजोरियो को छिपाया नहीं। बुराइयो को प्रकट किया है 
उनवी प्रतिप्ठा गिरो नही, सदा बढी है | श्राजादी के पहले की 
वान है देशभक्त श्रो जमनालालजी वजाज के सामने अमेरीका से 
रह का व्यापार फरते समय एक समस्या सडी हो गई। व्यापा- 
रिया ने लालच के वशीभूत होकर रई की गाठों पर पानी छिडक 
बार उनया नियत बरना शुरू कर दिया । उससे भारतीय ब्यापा- 
रियो की प्रतिप्टः फो घवका लगा । बजाज साहव अपनी गाठों 
पर पानी नहों छिडकबात्ते, अतः उनको नुकसान होने लगा । 
भरमेरिका के ठयापारी सत्र माल को सीला समन कर गरीदने 
लगे । मनी मो ने बजाज साहब में अपने गाल पर पानो छिडकवाते 
गा याब्रह पिया, लेकिन वे नही गाने । उन्होंने कहा कि श्रगर 
परनी छिशफना है तो जिन गाठो पर पानी छडका जाय उस पर 
हे का [ ैताहा | कार्य लगा दो । ऐसा ही किया यया। 
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प्रारम्भ में कुछ तकलीफ आई लेकिन बाद मे उनकी प्रमाणिकता 
की कदर हो गई । उनका माल शीघ्र बिकने लगा श्रौर उन्होने 
प्रच्छा लाभ उपाजित किया | 


सत्य को विजय होती है। सत्य की कभी हार नही होती । 
सत्य को छिपाने पर भी वह प्रकट हो ही जाता है। वादलो की 
झोट सूर्य के प्रकाश को कुछ समय के लिए मन्द कर सकती है 
लेकिन पाप का घडा भर जाने पर, पुण्य की निधि खूट जाने पर 
सत्य उजागर हो ही जाता है और श्रन्तत असत्य का अशुभ 
परिणाम भुगतना ही पडता है । पीतल के सिक्‍के पर सोने की 
पालिश करने पर वह सोने के सिक्के जसा प्रतिभासित हो सकता 
है, लेकिन सोने की अशर्फी नही बन सकता । असली सुमन की 
सहज सुन्दर महक को कृत्रिम कलात्मक कागज के पूलो मे उतारा 
नही जा सकता । कवि कहता है-- 

सच्चाई छिप नही सकती झू ठे उसूलो से, 
खुशबू आ नही सकती कागज के पूललो से । 

दु.ख की घडियो मे पतन के गत॑ मे गिरा हुआ व्यक्ति भी 
सत्य का अ्वलम्बत नही छोडता तो वह एक दिन सुखी हो जाता 
हैं, उसके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता हैं। श्राभम 
मे कथा आश्राती हैं कि--एक बार धर्म घोष भुनिराज राजशही 
नगरी मे पधारे । उनके उपदेशामृत का पान करने के लिए राजा 
श्रेणिक सहित हजारों भविक जन धम सभा में उपस्थित हुए । 
मुनिराज ने प्रसण चलने पर अ्सत्य को पाप का मूल,  दढुगु णो का 
घर, अधप गति का कारण बताया मुनिराज की वाणी वडी 
प्रभावक, झ्राजस्वी और हृदयग्राहक थी। एक चोर जो भूला 
भटका उस परिपदा में आर गया था, मुनिराज के हित मित वचनों 
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छा पीधा प्रभाव उस पर पड़ा । उसने त्तत्काल असत्य व बोलने 
का प्रत्याल्यान ग्रहणा किया । उसके मन में आनन्द उजागर 
हुआ । सुनिश्री की पावन वाणी का मन ही मत स्मरण करता 
हुआ वह अपने घर चला झाया। चोर तो था ही | श्रौर कोई 
पेथा घच्चा जानता नहीं था। उसने राजमहल में चोरी करने का 
निश्चय किया। इसी उहंदइ्य से वह घोर अन्‍्चेरी अद्ध रात्रि मे 
अपने घर से निकल कर राज महल की ओर जाने वाले मार्ग पर 
वढ़ा । संयोग से रास्ते में राजा मिल गया। राजा ने पूछा- “तू 
कौन है? इस अश्रद्ध रात्रि में कहां जा रहा है?” 
चार ने कहा “मैं चोर हूं, राज महल में चोरी करने जा रहा हूं” । 
राजा ने साचा-कोई पागल दिखता है। चोर कभी कहता है कि 
मैं चोरी करने जा रहा हूं। राजा ने उसकी उपेक्षा की, और 
थ्रागे चल दिया । चोर भी राजमहलों में पहुंचा । घनागार के 
ताले तोड़ कर अपार घन राशि सामने होते ह६ए भी उसने पांच 
रत्न उठाए, और वहां से चल दिया । वापस लौटते हुए फिर 
राजा श्र॑ंरिक रास्ते मे टकरा गए। उन्होने फिर पूछा-- “तू 
कौन है ? ” चोर ने उत्तर दिया--“इतनी जल्दी भूल गए, मैं वही 
चोर हूं जो थोडी देर पहले आपको मिला था ।” राजा ने पूछा-- 
'तुमने कग्मा चोरी को है २ चोर ने उत्तर दिया - “राज कोष 
से पाच रत्न ज्राए हैं।” राजा ने सोचा कोई पागल प्रलापी 
दिखता हैं। उसने ललकार कर वहां से उसे खदेड़ दिया । प्रात: 
कोषाधिकारी ने कोषपायार सम्भाला। ताले टूटे हुए देखे, तो 
घवरा कर उसने कोपागार के घन माल का लेखा जोखा छिया | 
उसमें पांच रत्न कम कले । अचानक उसके मन में लोभवत्ति 
का उच्य हुआ । उसने सोचा--'मौके का लाभ उठावा सममकदारी 
है ।” उसने तत्काल कुछ रत्न इधर उघर कर दिए और राजा से 
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श्राकर रिपोर्ट की कि राज कोष मे चोरी हो गई है और चौदह 
रत्त चुरा लिए गए हैं। राजा, ने पूछा--“ऐसे चोरी, कैसे हो 
गई 7” कोषाधिकारी ने कहा-- “राजन मुझे मालूम नहीं।' 
राजा को सहसा रात-व्ाली घटना का स्मरण हो गया । उसने 
सोचा वास्तव में रात को जो व्यक्ति मिला था, वह चोर ही था। 
उसने सत्य कहा था कि मैं चोर हु और मैंने पांच रत्न चुराए हैं 
उसने समझ लिया। सही माने मे कोष से पाच रत्नो की चोरी 
हुई है शेष-वौ रत्त कोषाधिकारो ने उडा लिए हैं.। र।जा,को वडा 
क्रोध श्राया। उसमे कोषाधिकारो के कोडे लगवाए श्रौर सही 
बात मालूम करली । इसके बाद राजा ने ढिंढीरा पिटवाया कि 
“जिसने भी राजकोष से पाच रत्न चुराए हैं वह मेरे समक्ष उप- 
स्थित हो, उसका सम्मान किया जाएगा, उसको, सजा नहीं दी 
जाएंगी ।” राजा को विश्वास हो गया-था कि चोर सत्यवादी है। 
वह अवश्य मेरे.पास पहुँच जाएगा । चोर तत्काल राजा, के पास 
उपस्थित हुआ । उसने कहा “मैंने दुष्क्ृत्य किया है श्राप चाहे 
जैती सजा मुझे दें । राजा चोर की सत्यवादिता से प्रभावित हुआ 
झ्रौर उसको अपना मन्‍्त्री बनाया । 


सत्य फे भेद-वास्तव में सत्य एक ही हैं, लेकिन व्यवहार 
हृष्टि से उसके ग्रलेग श्रलय तरह से भेद किए गए हैं। मेन, वचन, 
काया की श्रपेक्षा से मानसिक, वाचिक, कायिक से तीन भेद वताए 
है । स्थानाग सूत्र मे चार प्रकार का सत्य प्रतिपादित किया गया 
है “काउ उज्जुयया भासुज्जुयया, भावुज्जुययां, श्रविसवायणाजोगे” 
ग्र्थात्‌ काया की सरलता,भाषा की सरलता, भाव की सरलता 
तथा कथनी और करणी की सरलता । स्थानांग सूत्र के इशवे 
स्थान में दस भेद्र भी बत्ताएं हैं जनपद सत्य, सम्मत सत्य, 
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स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीक सत्य, व्यवहार सत्य, 
भाव सत्य, योग सत्य, उपसा सत्य । 


जनपद सत्य-तद तद देशवासी मनुष्यो के व्यवहार मे जो 
शब्द रूढ हो रहा है वह जनपद सत्य है जैसे वगाल मे गाय 
को 'गोभी' कहते है ! अत्त: गोभी” जनपद सत्य है । 


सम्मत सत्य-वहुत मनुष्यो की सम्मति से जो शब्द 
साधारण मे रूढ हो जैसे कुबलय, कुमुद, उत्पल, ताम-स 
इनमे पक उत्पत्ति की समानता होने पर भी अरविन्द को ही 
पंकज मानना यह सम्मत सत्य है। 


स्थापना सत्य - भिन्न वस्तु मे भिन्न वस्तु के श्रारोप को 


स्थापना सत्य कहते हैं। जैसे एक के भ्रागे दो विन्दुओ की 
स्थापना करके उसे 00 मानना । 


नाम सत्य. दूसरी कोई अपेक्षा न रख कर केवल व्यवहार के 
लिए किसी का संज्ञा कर्म करना नास सत्य है 4 जैसे क्रिसी 
का नाम कुलवर्घन रख दिया । 


रूप सत्य-पुद्गल के रूपादिक अनेक गरुणो मे से रूप की 
प्रधानता को लेकर जो वचन कहा जाता है । जैसे साधु के 
स्वरूप को धारण करने वाले को साधु कहना । 


प्रतीक सत्य या अपेक्षा सत्य-- किसी विवक्षित पदार्थ की 
अपेक्षा से दूसरे पदार्थ का स्वरूप कथन करना जैसे मध्यमा 
की अपेक्षा अनांमिका को हस्व कहना और कनिष्ठिका की 
अपेक्षा दीर्घ कहता । 
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7 व्यवहार सत्य- नैगम झ्रादि नयो की प्रधानता से जो वचन 
बोला जाता है, वह व्यवहार सत्य है | जैसे पव॑त 'के ऊपर का 
घास जलने पर ऐसा कहना कि पव्रत जल रहा है। 


8 भाव सत्य--जिस वस्तु मे जिस धर्म की अधिकता हो उसे 
लेकर जो वचन कहा जाय । जैसे पाचो वर्णो की सम्भावना 
होने पर भी बग्मुले को शुक्ल कहना । 


9 योग सत्य-वस्तु के सयोग से जो वचन बोला जाता है , जैसे 
दण्ड के सम्बन्ध से दण्डी कहना । 


]0 उपमा सत्य-दूसरे प्रसिद्ध सहश पदार्थ को उपमा कहते हैं । 
जैसे चन्द्र के समान मुख । 


इस प्रकार शास्त्रकारो ने सत्य,की सर्वागीर व्याख्या विभेद 
करते हुए दर्शाया कि सत्य जीवन दर्शन है । समाज श्रौर जीवन 
के हर क्षेत्र मे सत्य की आवश्यकता सदा रहती है झूठ नही 
बोलना, परनिंदा नही करना, श्रप्रिय शब्द नही कहना विकथा 
नही करना आदि भावों की अभिव्यक्ति भी सत्य मे कलकती है । 


-असत्य बोलना पाप है--परम उपकारी वीर भ्रभु ने श्रद्टारह 
पापस्थान मे असत्य भाषण को दूसरा पाप बताया है। कवि श्रा 
तुलसीदासजी ने श्रसत्य के स्वरूप का निम्न प्रकार से कथन 
किया है-- 

> “नही असत्य श्रम पातक पुजा। 
गिरी सम होहि न कोटिक गु जा ॥ 
ज॑से-करोड़ो गुजाश्रों का ढेर पहाड़ के समान नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार झू ठ सब पापो से वढ़ कर है ।- 
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झूठ सत्य का विरोधी, धर्म का नाशक, इस लोक और 
परलोक के लिए दु ख कारक है| इसकी निंदा करते हुए शास्त्र 
मे कहा है-- 


“दूसरा आश्रव द्वार अलीक यानि मिथ्या भाषण है। यह 
मिथ्या भाषण, गौरवहीन, निकृप्टजनों द्वारा सेवन किया जाता 
है । यह भय, दु ख, प्रक्कीति और वर को बढाता है तथा राग, 
हंप, रूप, मन को क्लेश देने वाला है । मिथ्या भाषण करने से 
मनुष्य का विश्वास नही रहता और इससे प्राशियो की हिसा 
होती है। इस मिथ्या भाषण के कारण प्राणी को वार वार 
ससार मे जन्म मरण करना पडता है। इसका परिणाम: बडा 
भयकर होना है, यह अ्रधर्मे का द्वार है ।” 


जिस भाषा के बोलने से किसी जीव की हिंसा होती है 

उसको शास्त्रकारों ने सत्य नही माता है । सूयडांग सूत्र मे कहा 
गया है 'सच्चेसु वा अणावज्ज वयन्ति ' जो पाप रहित और 
दूसरों की हिंसा करने वाला नही हो, वही सत्य है। अर्थात्‌ जिन 
वबचनो से दूसरो को पीड़ा होती है वह सत्य नही है। दशवैकालिक 
सूत्र मे कहा है-- 

तहैव कारण कारणात्ति पंडग पडगत्ति वा । 

वाहियं वावि रोगत्ति, तेण चोरत्ति नो वए ॥। 


काणे को काणा, नपु सक को हिंजडा, व्याधिग्रस्त को रोगी, चोरी 
करने वाले को चोर नही कहना चाहिए! क्योकि इस प्रकार 
कहने से दूसरो को दुःख होता है | कड्स्‍ु वचन का घाव तलवार, 
तीर के घाव से भी गहरा होता है । द्रौपदी ने कौरवों की हसी 
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'करते।हुए व्यग किया था कि “अन्धे के लडके अच्धे होते, हैं” परि- 
णाम स्वरूप कौरव इस वचन बाण की मार को 'सह नही सके-। 
उन्होने इसका बदला लेने के लिए द्रौपदी को भरी सभा मे 
निर्वस्त्र करने का प्रयत्त किया । महाभारत का महा भयकर 
विनाशकारी युद्ध भी इन कुछ कारणो मे से एक'का रण है । 


प्रश्न व्याकरण सूत्र में शास्त्रकार ने असत्य-के तीस नाम 
बताए हैं- भ्रलीक, शठ, श्रनार्य, मायामृषां, असत्य, कट कपट, 
अनर्थक, विद्व ष, गहणीय, वक्र कल्क, तत्कारण, बचना, मिथ्या 
पश्चात्‌ कृत, साती ( अविश्वास ) उच्छन्चन, उल्बल आर्त्त, श्रभ्या- 
ख्यान, किल्विष, वलय गहन, मन्मत, नम, निष्क्ृति, अ्रप्रत्यय, 
ग्रसमय, असत्य, सन्धत्व, विपक्ष, श्रपधीर, उपद्धि, शुद्ध, श्वलोप । 


'इस प्रकार 'असत्य का- स्वरूप उसके १रिणाम का विज्ञद 
कथन करते हुए महापुरुषो ने साधक को सत्य,मार्य पर सदा गति- 
शील रह कर-आत्न कल्याण करने को प्रेरणा की है । 


स्थूल भूठ के भेद-शास्त्रकारो ने श्रावक के त्याग करते 
योग्य स्थूल झूठ के भेद भी इस प्रकार बताए हैं-थूलग मुसावाय 
समणोवासओ पच्चक्खाइ से य मुसावाए पचविहे पश्चते, त जहा- 
कन्नालिए, गोवालिए भोमालिए णासावहारे कूड्सविखजे | 


श्र्थात्‌-श्रमणोपासक स्थूल झूठ का त्याग करे । वे स्थूल झूठ 
'पांच प्रकार के हैं- कन्या के विषय मे, गौ के विषय मे, भूमि के 
विषय मे, धरोहर के विषय मे, झूठी साक्षों देना । 


] कन्या के विषय में भूठ - कन्या रूपवान्‌, सुन्दर, कुलीन, 
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दोपहीन हो तो स्वार्थवश था किसी अन्य कास्श से उसे, कुहप।, 
प्रगहीना श्रादि कहना । कन्या का गाव क्षेत्र ञ्रादि दूसरा बताना, 
उसकी आयु कम ज्यादा बताना, चतुर को मूर्ख, मूर्ख को चतुर 
घताना श्रावक के लिए वर्जनीय है। इस प्रकार का कथन करने 
से,समाज मे विषमता बढ़ती है बेमेल विवाह द्वोते हैं ग़हस्थ जीवन 
हु.खी बनता है.। 


यहा कन्या के लिए ही मोटा झूठ बोलने का निषेध किया 
हो, ऐसा नहीं समभना चाहिए। उपलक्षस से मतुप्य मात्र के - 
लिए इस प्रकार के झू& बोलने का निपेध् समझना चाहिए । 


गोवालिए--गी के विषय मे झूठ- पशुग्रो मे गाय को श्रेष्ठ 
भाना है | भ्रत कन्या की तरह गाय के सम्त्रन्ध मे भी बुरी को 
अ्रच्छी, भ्रच्छी को बुरी; कम दृध देने वालो को ज्यादा दूध देने 
धघाली, ज्यादा दूध देने वाली को कम दूध देने वाली आदि 
घताना । यहा गौ विषय मे झूठ का त्याग करना चाहिए ऐसी 


धात नही है, इससे सब पशुझ्रो के विषय मे झूठ'का त्याग सम- 
फ्ना चाहिए। 


भोमालिए--भूमि के विषय मे झूठ--भूमि के विषय मे झूठ 
बोलते के त्याग मे- केवल भूमि के विषय से झूठ बोलने का त्याग 
करना चाहिए. यह नही समक् कर भूमि से जिसकी उत्त्पत्ति हो 


उन सभी पदार्था के लिए चाहे वे अ्चेतन-सचेतन हो, ,जैसे फल - 
घृक्ष, सोना-चादी के-लिए भी संमझना चाहिए । 


णासावहारे धरोहर केःविपग्न से-झुऊ--किसो की 'घरोहय+ 


( )40 ) 


ध्रमानत रख कर उसे नही लौदाने के सम्बन्ध में झूठ बोलना 
इसके अन्तर्गत आता है । 


कूड सविखजे - झूठी साक्षी-श्रपने या दूसरे के लाभ के 
लिए न्यायाधीक्ष, पचायत, संघ श्रादि के सामने मिथ्या भाषण 
करना झूठी साक्षी कहनाता है । झूठी साक्षी देने से स्याय की 
हत्या होती है। इससे समाज मे श्रत्तीति, उदृण्डता, श्रत्याधार 
आदि की प्रवृत्तियो को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए झूठी साक्षी 
देता जधन्य श्रपराध है । 


सत्य व्रत के श्रतिचार-सत्य क्नत के पांच अ्रतिचार ( दोष ) 
बताए गए हैं - 


सहस्सबवभक्खाणे--बिना विचारे किसी पर सिथ्या दोष 
लगाता इसके श्रच्तर्गत झ्राता है । श्रवसर लोग अ्रपती जिद्धा पर 
कट्रोल रखते नही, श्रौर दूसरो के प्रति मिथ्या आरोप लगाने, 
मखौल उडाने मे लगे रहते हैं . राजनीतिक प्रपच मे फसे लोग 
या शुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर मन घड़त्त मिथ्या 
श्रारोप लगाते है। यह भ्रनर्थकारी है भ्रत, शास्त्रकार ने इसे श्रति 


चार कहा है । 


रहस्सब्भक्खाणे -,एकान्त मे किसी विषय पर विचार करते 
हुए मनुष्यो पर शका करना, ज॑से वे राज्य के विरोध मे वात कर 
रहे है । कोई स्त्री पुरुष चाहे वे भाई बहन ही 'हीं, एंकान्त में बात॑ 
करते हो, तो उन पर सन्देह करना दुयु ण है। विचारशील पुरुष 
को ऐसे दुगु/णो से दूर रहना चाहिए.। 


का 
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संदार्मन्तभेए - अपनो स्त्री की मर्म भरी बात की दृसरों 
करे श्रागे कहना सदारमन्तभेए कहलाता है। मर्म की बात कहने 
से लब्जावश वे श्रात्म हत्या तक कर लेती हैं। स्त्री यां पुरुष 
कोई भी हो, कभी भी किसी को मर्म भरी बात मालूम हो जाय तो 
उसे दूसरो के समक्ष नही प्रकट करना चाहिए । मर्म का उद्घाटन 
करने से कितका बिनाण होता है सेंकडो उदाहरण इसके सम्बन्ध - 
भे दिए जा सकते है । आए दिन होने वाली आ्रात्म हृत्याएं इससे 
न्यूनाधिक रूप से सम्बन्ध स्खती हैं । 


मोसो वएसे--भ्रसत््य का उपदेश देता इसके श्रस्तर्गत्त श्राता 
है। लोग अपना प्रभाव बढाने लिए दूसरों को अपने चगुल मे 
फसाए रखते के लिए झठा उपदे$ देते हैं। जंसे--मैं मरीब था, 
जञ्ा खेलने से छमवात हो गया । दरीर को वलवान बनाने के 


]) लिए शराब पीता श्रष्छा है। गाजा, सल्‍्फा पीने मे बड़ा श्रानन्‍्द 


“(६ है। भग पीना अच्छा है यह तो शिव घू टी है। इस प्रकार का 


+ 


उपदेश दुव्यसनो को बढावा देना है । सही बात समझ में श्राते 
पर ऐसे उपदेशको के प्रति मच मे घुण्ा हो जाती है । 


कर 


कडलेहकरणे - झठे दस्तावेज लिखना, 'जाली हस्ताक्षर 
करता, अखबारों मे झूठे समाचार छपवाना, खोटे सिक्‍के, सोट 
हेंडी आदि त्तेयार करना इसके श्रन्तगेत समकना चाहिए। इससे 
अ्रपकीति होती है। इसके परिणाम स्वरूप भयकर :सजा, कण्ट' 
श्रादि भुगतने पछते है ' श्राज सर्वत्र भ्रष्टाचार पनप रहा है। 
समाज में विषमता फैन रही है, उसका कारण मनुष्य उक्त प्रकार 
के उपायो का निर्भवता से उपयोग कर रहा है । 
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सत्य बोलना संत्याचरण करना मनुष्य मात्र के लिए ग्राव- 

श्यक है । साधना क्री दृष्टि से *श्रावक ब्रत घारण-करता है।। वह 
निरतिचार ब्रतो का पालन कर अपना आ्रात्म कल्याण करे, इसके 
लिए स्थूल झूठ का त्याग,आावश्यक है.। 'अतिचारो का उल्लेख 
इसलिए -किया -है कि आवक प्रतिदिन अपने/न्नत में लगे दोषो का 
चितन कर शपने व्रत को निर्सल बनाए-+कवि इसी उद वय से” 
कहता है-- ५३ 

नित्य शाम को जीवन खाता, खोली करों विचार, 

आवक यह तेरा ग्राचार । पु स्त, पृ 54 
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& सत्य में शक्ति है, लैंज' हैं, प्रसक्य में इन 'दोनों का | 
अ्रभांव है । ' 


$:., सत्य फा-श्र्थ है जोंसदी विश्वमात रहे: । 
# सश्य है वस्तुस्थिति का सही ्रॉकलन, बश्शर्त । 
# श्रर्ति शिखा की तरह सत्य-सदा ऊर्ध्वगामी हीगा । 


क- सत्य का प्रसार करते के-लिए भाषण की श्रावश्यकता 
नहीं, श्राचररा की श्रावश्मकता है .। .. 


अचोर्य अर्चना 


ग्रतन्‍्त करूणा के सागर परोपकारी भगवान्‌ महावीर पे 
भव्य प्राणियों का चरम घ्येय मोक्ष की प्राप्ति को ही बताया है । 
उन्होने साधक की शआ्रात्म शक्ति का विचार कर दो प्रकार की ब्रत्त 
व्यवस्था का विधान किया है। दोनो प्रकार की ब्नत-व्यवस्था मे 
सख्या और सज्ञा की दृष्टि से एक ज॑से ही ब्रतो का प्रतिपादन 
किया है। हिंसा, झूठ चोरी, मंथुन श्ौर परिग्रह रूप पापो के 
प्रत्याख्यान की प्ररूपणा साधुबन्नतो मे तीन करण तीन योग से 
श्रौर श्रावक ज़्तो मे दो करण और तीन योग से की गई है । 
ग्रहिसा और सत्यक्रत को साधना सम्बन्धी विचार के बाद यहा 
तीसरे भ्रस्तेय त्रत की उपासना की चर्चा आवश्यक है । 


अदत्तादान विरमश-गअदत्तादान विरमण अ्रदत्तोदान के 
ग्रभाव को कहते हैं , श्रर्थात्‌ चोरी से निवृति के लिए जो ब्रत 
धारण किया जाता है उसे अदत्तादान विरमण' या भ्रस्तेय ब्वत 
कहते है। अस्तेय व्रत की महत्ता को समभने के लिए भ्रदत्तादांन 
को भयकरता की जानकारी जंरूरी है । 


प्रदत्तेदान का स्वरूप--मन, वचन, काया द्वारा दूसरे -की 
चस्तु को स्वय हरण करता, करवाना या उसका अनुमोदन करेना 
चोरी है । महापुरुषो ने चोरो को निदक्ृष्ट कुलक्षण बताया है। 
प्रश्त व्याकरण सूत्र में अश्रदत्तादान ( चोरी ) की पअत्ति भत्संना 
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करते हुए कहा है-- श्रदत्तादात, “अ्नज्ज अकित्ति करण सया 
साहुगरहरिएज्ज” श्रर्थात्‌ अदत्तादान ससार में अपयश बढ़ाने 
वाला श्रताय कर्म है। सभी सज्जन पुरुषो ने इसकी निंदा को है 
प्रदत्तादान का स्वरूप निरूपण करते हुए कहा गया है-भ्रदत्ता- 
दान मित्रो मे वेमनस्य उत्पन्न करता है| प्रीति का नाश करता 
है । अविश्वास को बढाता है । इससे लडाई, मगडा, मार-पीट, 
कलह, विवाद उत्पन्न होते हैं । वह ह॒त्यादि भयानक कर्म कराने 
वाला, श्रनन्त संसार बढाने वाला है । 


चोरी करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता | खाना, 
पीता, पहनना उसके लिए हराम होता है | चोरी करने वाले को 
सदा निंदा, अपमान, दण्ड, भर्त्सना, तिरस्कार, ग्लानि का शिक्रार 
होना पड़ता है । पास में पैंट होते हुए भी वह पतित है। धन 
वैभव के होने पर भी वह दरिद्र है। नीतिकार कहता है-- 
“दौर्भाग्य दरिद्रत्वच लभते चौय॑तो नरः” श्रर्थात्‌ चोरी करने 
वाला दुर्भाग्य और दरिद्रता को प्राप्त होता है ।' 


चोरी का दुष्परिशास भोगना ही पड़ता है--“कडार कम्मास 
न मोकक्‍्ख अ्रत्थि” किए हुए दुष्कर्मों से छुटकारा मिलना बड़ा 
मुश्किल है। चोरी भी एक दुष्कर्म है उसका परिणाम भुगतते 
'हुए लोग सदा दृष्टि गोचर होते रहते हैं ॥ चोर को अनेक तरह 
से दण्ड दिए जाते हैं। उसके अग छेदन कर दिए जाते हैं। जनता 
ऋ्रोधित होकर डडे, पत्थर, लात, घूसो से मरम्मत करती है। 
श्रपराध स्वीकार कराने के लिए पुलिस भी श्रमानवीय यातनाए 
“देती है। जेल मे जाना पड़ता है, आजीवन कारावास भ्रुगतना 
पडता है। एक तरह से नारकीय जीवन व्यंत्तीत करना पडता है। 

 शास्त्रकार कहते है कि यह दुष्कर्म रूपी दानव छाया 
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तरह पीछे लगा रहता है । मरने के बाद भी उसका भयकर परि- 
णाम भुगतता पडता है। नरक में अनेक नारकीय यब्ऊ णाएं 
भुगतनी पड़ती है । तिर्यच्न योतिः में दारूण वेदना से पीडित 
होना पडता हैं। मनुष्य जन्म मिलने पर भी उत्तम कुल जाति 
श्रादि,की प्राप्ति नही होती । हारीर कुरूप, विक्वत, विकलागः 
मिलते; है । श्री ज्ञाताधर्म कंथाग सूत मे विजय चोर की कथा 
ग्राती है । 


घन्ना नामक सार्थवाह के पुत्र देवदत्त को अ्रलकारो से विभू- 
षित देख कर विजय चोर नौकर परथक की आख' बचा कर उठा 
ले जाता है और त्वरित गति से राजगशह नगर के गुप्त मार्ग से 
निकल कर जिन नामक़ उद्यान के निकट खण्डित कूप के पास 
पहुचता है । वह देवदत्त बालक को मार कर भासृषरत ले लेता 
है श्लौर उसके शव को भग्न कुछ में डाल देता है। तदनन्तर वह 
मालुका कच्छ में चला जाता है आर वहा चुपचाप गुप्त रूप से 
दिन व्यतीत करने लगता हैं । 


इधर थोडी देर वाद पथक नौकर देवदत्त बालक को वहां 
नही पाता है तो उसके होश उड जाते हैं। वह रीता चिल्लाता 
बिलाप करता हुश्ना देवदत्त की तलाश करने लगता है ॥ तलाश 
करने पर भी नहीं मिलते पर वह धत्ता साथवाह को यह दाझुण 
समाचार बडे दे के साथ सुनाता है । 


नौकर पथक से ऐसे भयावह, रोमाचकारी समाचार सुन कर 
घन्ना सार्थवाह का कलिजा धक रह जाता है। पुत्र शोक से आकुल 
हो कर वह कुल्हाडे से काटे चम्पक की तरह धडाम से पृथ्वी पर 
गिर पड़ता है । 
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थोडे समय बाद धन्ना सार्थवाह कुछ स्वस्थ होता है 
श्रौर देवदत्त कुमार की चारो तरफ तलाश कराता है। जब 
बालक के सम्बन्ध मे उनको कोई समाचार, खबर नही मिलतो 
है। तो निराश हो कर कोतवाल को पोर्ट दर्ज कराता है। 
तलाश करते हुए वे भग्न कूप के पास पहुचरते हैं और उसमे बालक 
देवदत्त के शव को देख कर अवाक रह जाते है तथा शव को 
निकाल कर धस्ना सार्थवाह को सोप देते है । तदनन्तर कोतवाल 
नगर रक्षको के साथ विजय तस्कर के पदचिन्हों का श्रनुसरण 
करते हुए मालुका कच्छ मे प्रवेश कर विजय चोर को पकड़ लेता 
है और दण्डो, मुद्दियों, घुटनो, कोहनियो के प्रहर से सब उसको 
मृत प्राय कर देते हैं । बन्धन से बाघते हैं और मालुका कच्छ से 
त्तिकाल कर राज गृह नगर मे प्रवेश करते है । चाबुक का प्रह्मर 
करते हुए उस पर घूल, कचरा, कीचड डालते हैं और .जोर से 
उद्घोषणा करते हुए कहते हैं” हे देवानुप्रिय, यह विजय नामक 
चोर यावत्‌ गिद्ध की तरह मास भक्षी और बालक की हृत्या 
करने वाला है इस लिए इसे कोई राजा, राजपुत्र या राजमन्त्री 
दण्डित नही कर रहे है, किन्तु इसको इसके कर्म ही दण्ड दे रहे 
हैं, ऐसा कह कर उसे जेल खाने मे ले जाते हैं और वेडियो से 
जकड कर कारागह मे डाल देते है । उसे भोजन पानी नही देकर 
दिन मे तीन वार चाबुक से उस पर प्रहार करते हैं । 


इस तरह विजय चोर दण्ड प्रहार चाबुक प्रहार श्रौर भूख 
प्यास से पीडित होकर मर जाता है । श्ञास्त्र मे बताया गया है 
कि मृत्यु को प्राप्त कर वह नरक मे उत्पन्न हुआ और वहा से 
मिकल कर अनन्त दी मार्ग वाले ससार रूप वन मे भटकता 


रहेगा | दशवेकालिक सूत्र में कहा है- 
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तब तेणे, वय तैणें, रूप तेणे य जे नरे । 
आ्रायार भाव तैणे य, कुव्वइ देव किव्विस ॥। 


श्र्थात्‌ जो आदमी तप, अवस्था, आचार और भाव को 
छिपाता है, दूसरे के पूछने पर स्पपः नही करता वह साथ होने 
पर भी किल्विंष (नीच ) देव योति में उत्पन्न होता है । 

श्रावक हो या साधु कर्म किसी को नही छोडते हैं । 


चोरी के नाम - प्रश्न व्याकरण सूत्र मे चोरी के तीस नाम 
बतलाए हैं । इन नामो पर ध्यान देने से चोरी का व्यापक स्वरूप 
स्पष्ट होता है। नाम इस श्रकार हैं- । चोरिकय 2 परहत 
3 अदत्त 4 ऋ्रकृत 3. पर लाभ 6. प्रसयम 7 पर धन ग्रद्धि 
8 लौल्य 9 तब्करत्व ॥0 अपहार ]] हस्त लड्स्‍धत्व 2 पाप 
कर्म करण 3 स्तेन्य 4 हरणविप्रणास 5. श्रादात् ]6 धन 
लुम्पता 7 अप्रत्यय 0 अव पीडन ]9 आक्ेप 20 क्षेप 
2] विक्लैप 22. कूटता 23. कुल मषो 24. काक्षा 25 लालपन 
प्र'थेता 26. श्राशसनाय व्यसन 27. इच्छा मूर्च्छा 28 तृष्णा गृद्धि 
29. निकृतिकर्म 30 अपरोक्ष । 


बोरी के प्रकार--प्रइन व्याकरण सूत्र मे चोरी के चार रूप 
बताए हैं-- () स्वामी अदत्त (2) जीव अ्रदत्त (3) तीर्थंकर 
प्रदत्त (4) गुरू श्रदत्त। श्ावक सूत्र मे चोरी के पांच प्रकार 
बताए हैं--' ग्रदिण्णादाणाओ पंच बिहे पण्णत्ते तजहा - खत्त 
खराणं, गठिभेयण, जतुग्घाउन, पडियवत्थु हरण, ससामियवत्थु- 
हरण | श्रर्थात्‌ - खात खनना, गाठ खोलना, ताला तोडना, 
मालिक, की पडी हुई वस्तु उठा लेना, लूठ खसोट कर किसी की 
वस्तु लेना । ॥ 


4 
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प्रश्न व्याकरण सूत्र मे बताया गया है चोर लटेरे विविध 
पेष बना कर आक्रमण करते हैं । दूसरों का धन हरण करने के 
लिए भ्नेक प्रकार की व्यूहादि रचना करते है। श्रात्म रक्षा के 
लिए लोह फैवच से शरीर को श्रावृत करते हैं। पास मे विविध 
प्रकार के श्रस्त्र, शस्त्र, तलवार, तीर, बछी, भाला, चक्र, गदा 
आदि रखते हैं। उंनकी श्राकृति बडी भयावह अतीत होती है। 
वे क्रोधाभिभूत-होकर दांतो से होठ काटते हैं । उनकी भ्राखे क्रोध 
'से लाल एवं भ्रकुटी चढा हुई होती हैं। ये अ्रनेक प्रकार के चिन्ह 
'पट बाधते हैं। भयानक श्रट्वी और विषम स्थानों मे रहते हैं। 
भयानक समुद्रों मे नौकादि से प्रवेश कर बडे-बडे 'जहाजो को 
'लूटते है । 

चोरी के स्वरूप को स्पप्ट करने के लिए मानसिक वाचिक 
और कायिक तीन प्रकार की चोरी बताई गई है ॥ मन मे किसी 
की वस्तु का हरण करने के लिए सऋल्प विकल्प करना मर्नितिक 
चोरी है । दूसरो की वाणी को छिपाना वाचिक चोरी है। किसी 
को वस्तु को उठा लेना, छिन लेना बायिक चोरी है। इसी प्रकार 
चोरी के चार प्रकार भशौर भी बठाये हैं ( द्रव्य चोरी -- किसी 
का धनादि चुराना, (2) क्षेत्र चारी - किसी का खेत, बाग, भूमि 
श्रादि दवा लेना, ,3) कालचोरी - किराया, व्याज पधादि का 
समय कम ज्यादा बताना, (4 भावचोरी - छेखके, कवि, वक्ता 
के भावो को चुराना 4 ग 


चोरी करने के कई तरीके हैं । जाली 'नोट, जाली हुडी 
बनाना । झठे दस्तावेज बनाना, अधिक मुनाफा लेना, ज्यादा 
54ाज कमाना, कम देवा, ज्यादा लेना, चस्तु मे मिलावट करवा, 


घूस लेता देना आदि । 
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घोरो के सन्य उपाय --आज कल चोरी करने के तसकों 
को इतना रिफाइन (शुद्धिकरण) कर दिया गया है कि चोरी 
करने पर पकड़ा जाता कठिन है। जेब काटने वाले, छोटी मोटी 
चारी करने वाले तो जैज जाते ही हैं, सजा भ्रगतते ही है । लेकिन 
हजारो, लाखो, करोडो की चोरी करने वाले साहुकार ही बने 
रहते है । जैसे कुछ लोग झूठा जमा खंचे कर दिवाला घोषित 
कर देते हैं। कुछ लोग सर्पत्ति के बलपर वस्तुओं का सग्रह कर 
लेते हैं और कृतिम अ्रभाव पैदा कर भयकर मुनाफा खोरी करते 
है। कुछ लोग बडी बडी सस्थाओ्रों और ट्स्टो के द्वस्टी बनकर 
संपत्ति का दुरूपयोग करते हैं। गवन और घोटाला करते हैं। 
फई अ्र डतिये महगाई 'मे माल बेचकर मालिक को कम लाभ मे 
बेचने की सूचना देकर मुनाफा 'हजम कर जाते है « भाव घटने 
पर श्रधिक भाव में माल वेचकर कम भाव मे चेचने की खबर भेज 
देते हैं और अनुचित्त लाभ उठाते हैं+ कुछ व्यापारी माल का 
सेम्पल कुछ दिखाते हैं ' ज्यादा ले सो छोरा छोरी खाय” ग्राहक 
समभता है श्रधिक मुनाफा नहीं लेगा । लेकिन व्याप।री की यह 
भाषा हयार्थक होती है, मन मे वह समझता है क्ि अधिक मुनाफा 
मेरे लडके लडकियो के उपभोग के लिए कमा रहा हूँ । इस प्रकार 
अखबारो में श्राकषंक विज्ञापन प्रकाशित किये जाते है । क्रम मूल्य 
मे सस्ती सुदर और टिकाऊ वस्तु भेजने की बात कही जाती है । 
पासल खोलने पर उसमे नकली माल -- बच्चों के खिलौने जैसे 


रेडियो, ण्डियां इत्यादि भेज दी जाती हैं। माल मगाने वाला 
कुछ नहीं कर सकना । श्राधी रकम के बहाने वस्तु का कई गुणा 
मूल्य पहले ही मगा लिया जाता है। फिर कुछ वी, पी ,से माल 
भेज कर वसूल कर लिये जाते है । विज्ञापन द्वारा किस प्रकार 
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चोरी की जाती है इसके विषय मे एक मनोरंजक सुनी हुई बात 
इस प्रकार है - 


एक बार एक आ्रादमी ने मव्खियो से बचने की दवा का 
विज्ञापन किया । उसने विज्ञापन मे लिखा-केवल एक आने के 
टिकट देने मात्र से हम दवा भेजते है। जिसे भोजन करते समय 
पास रखने पर मक्खिया नही सताती । कई लोगो ने उसके पास 
एक-एक आने के टिकट भेजे । विज्ञापक ने उन टिकटो ने से तीन 
तीन पैसे के टिकट रख लिए और एक पैसे के पोस्ट कार्ड पर 
उन्हें उत्तर लिख भेजा -- “भोजन करते समय एक हाथ हिलाते 
जाइये, फिर मविखया|झ्रापके पास नही फटवेगी । तात्पय यह हैं 
कि आज के युग मे सभ्यता की ओट मे होने वाली चोरियों की 
सख्या में वृद्धि हो गई है। सभ्य उपायो से चोरी करते वाले 
सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान के पात्र माने जाते है, इस कारण ' 
ग्रधिकाक्ष व्यक्ति इस प्रकार की चोरी मे कमाल हार्तिल करने के 
लिए प्रयत्नशील रहते हैं । 


चोरो के कारण--मनुष्य चोर कर्म मे.क्‍्यो प्रवृत्त होता है 
इसके कई कारण हैं । उत्तराध्ययन सूत्र के वत्तीसवें अध्ययन में 
चोरी करने का अतरग कारण द्रव्य लोलुपता बताया है-- 

“लोभाविले झाययहढ़ अदत्त' 

लोभ का मारा हुआ, अश्रसतोष के वेंग से व्याकुल पुरथ 
दूसरो की चोर! करता है। यही बात रस गन्ध स्पश के लिए 
भी कही जाती है जो इसका लोभी होता है वह भी चीरी करने 
में सकोच नही करता । इसके अ्रतिरिक्त चोरी के शौर भी कई 
सामान्य कारण हैं जिन पर विचांर करना श्रप्रासगिक नही होगा- 
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(]) बेकारी-बड़े बड़े कारखानो की स्थापना, बढती हुई 

- जन सख्या श्रम के प्रति अरुचि आ्रादि कारणो से बेका री बढ रही 

है बेकार लोग और कोई राजगार नही मिलने पर चोरी श्रादि 

दुष्कर्म मे प्रवृत्त हो जाते हैं। बेकारी,से भूखभरी बढती 'है व भूखा 

क्या नही करता - बुभक्षितः कि न करोति पापं” कहा है--“भूखे 
भजन न होई गोपाला, यह लो अ्पन्ती कण्ठी माला ।' 


(2) फिजुल खर्चो विवाह, क्ञादी आदि मे .देखादेख 
आअधिकाधिक खच्चे करने की प्रवत्ति बढ गई है। प्रतिस्पर्डा के 
फारण पैसे को पानी की तरह वहाया जाता है। इससे समाज 
में व्यथे की रूढियो का जन्म होता है और कुप्रथाश्रो का पोषण 
होता है। इस प्रकार खर्च करने वाले सज्जन सभ्य उपायों से 
धनार्जन करने मे निपुण होते हैं, परन्तु समभना चाहिए यह भी 
चोरी का हा रूप है । 


(3) बढ़ाई की चाह-व्यक्ति समाज मे मान प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने के लिए पंसा खर्च करते हैं, जेसे दाती कहलाने के 
लिए, अपनी सेठाई बताने के लिए | इसी प्रकार लेखक या कवि 
नही होने पर भी दूसरो की रचनाझो को अपने नाम से प्रकाशित 
कराना झ्ादि। इस प्रकार कीति की कामना अ्रदत्तादान को 
प्रोत्साहन देती है । 


(4) स्वभाव--कुसगति और श्रश्िक्षा के कारण कुछ 
लोगों की प्रकृति ही चोरी करने की बन जाती है । वे श्रन्य कोई 
काम करना नही चाहते, “दाख छहारा छाड़िके विष कीडा विष 
खात' के अनुसार चोरी करने मे ही उनको आनन्द श्राता है। 
कुख्यात चोर बनने में वे गौरवानुभूति समभते है । 
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श्रराजकता - प्रशासन की ढिलाई के कारण इस प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहन मिलता है । सरकारीःकर्मचरी: भी बहती गगा मे हाथ 
घोने की प्रवृति के कारण चोरी, तस्करी आदि मे प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप मे निमग्न हो जाते हैं ॥ 


श्रदत्तादान-विरमरा व्रत का महत्व-चोरी से निवृति के 
लिए जो अदत्तादान विरमण ब्रत या अचौरय व्रत धारण करते हैं 
उनका जीवन उन्नत और प्रमाणिक बनता है । इस लोक और 
परलोक मे वे सुख! प्राप्त करते हैं । इस व्रत के धारण करने याले 
को स्वर्ग मोक्ष की लक्ष्मी प्राप्त होती है । इस;क्नत के धाररा से; 
होने वाले लाभ के विषय मे प्रश्न व्याकरण सूत्र - मे. कहा है 
दूसरो के घन हरण की क्रिया से निवृति दिलाने वाला यह ब्रतः 
सुब्रत और सम्मान देने वाला है। यह ब्रत तृष्णा का लिग्रह करता 
है. पापो का अ्रवरोध करता है और इन्द्रियो का दमन करता है ! 
इस ब्रत को घारण करने वाला बलवान, निर्भय और निष्कलक 
होता है। “जो अस्तेय ब्रत को स्वीकार करता है। सिन्दूर 
प्रकरण में लिखा है--सिद्धि उसकी श्रभिलाषा करती है, समृद्धि 
उसे स्वीकार करती हैं, कीति उसके पास आत्ती है! सुगति उसकी 
स्पृह्टो करती है। दुगेति उसे नही देखती और विर्षत्ति उसे छोड़ 
देतो है ।” ' े ३ 

शास्त्र मे अदत्तादान विरमण के दो रूप बताए हैं- एक 
सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। क्रमश: इन्हे महाव्रत और श्रणुश्रत की 
सज्ञा दी है। सुक्ष्म. ब्रत साघुओ के लिए और स्थूल ब्रत ग्ृहस्थों 
के लिए है । ग्रहस्थः सूक्ष्म अदत्तादान विरमरण-ब्रत का पालन नहीं 
कर सकता क्योकि इस'ब्रत को तीन करण तीच योग से धारण 
करते समय साधु प्रतिज्ञा करते है--- हे 
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समणे भविस्सामि झणगारे श्रकिचणे अपुत्ते अपसू परदत्त 
भोई पावकस्स णो करिस्सामिति क॒ट्ट समद्गाए सब्व भते भ्रदिणा 
दाणु पच्चवखामि । आचा द्वि क्र 6 वा प्र. 


भ्र्थात्‌-हे पूज्य मैं ग़ह, धन पशु, पुत्र को त्याग कर दूसरे 
का रिया हुआ भोगने वाला साधु हूं, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि श्रदत्तादान का पाप मैं नही करू गा, किस्तु वही चीजे भोगू गा 
जो दूसरे ने मुझे दी है। उत्तराध्ययन सूत्र 9/28 मे कहा है -- 


दत सोहण माइस्स श्रदत्तस्स विवज्जण 


अर्थात्‌ श्रचौर्य महात्रत का साधक बिना किसी की अनुमति 
के दात साफ करने का तिनका भी नही लेता । 


दास्त्रकारो ने ग्रहस्थ श्रावकों के लिए स्थल श्रदत्तादान 
घिरमण तज्रत का निरूपण किया है। उन्होने श्रावको के सिए यह 
ब्रत घारण करना श्रावश्यक बतलाया है-- 


थूलग अदत्तादाण समरणोवासओ पच्चक्वाइई, से अदिन्नादाणे 
दुविहे पण्णते तजहा-सचित्तदत्तादाणे, श्रचित्तदत्तादाणे श्र। 
अर्थात्‌ - श्रमणोपासक स्थल श्रदत्तादान का त्याग करे। स्थूल 
श्रदत्तादान दो प्रकार का है--() सचित्त अदत्तादान और दूसरा 
अचित्तग्रदत्तादान । सचित्तग्नदत्तादान- जिसमें जीव है वह सचित्त 
है जेसे-मनुष्य, पशु, पक्षी, बीज, वृक्ष इनकी चोरी सचित्त 
अ्रदत्तादान कहलाता है जिसमे-जीव नही वह अचित है। जैसे-- 
सोना, चादी, रत्न, ककर, वस्त्रादि इनकी चोरी करना अचित्त 
भदत्तादान कहलाता है । 
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शास्त्रकारो ने श्रावको के स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत मे 
उस चोरी का त्याग बताया है जिसे ससार मे चोरी बताया है। 
जिस वस्तु पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नही है उसका 
उपभोग करने का त्याग श्रावकों को नहीं कराया जाता है। 
श्रावक दो करण और तीन योग से स्थल अरदत्तादान का त्याग 
करता है , आनन्द श्रावक ने इसी तरह त्याग किया था-- 


तदाणतर च ण थूलय अदिन्नादाण पच्चक्खामि जावजीवाए 
दुविह तिचिहेशा न करेमि, न कारवेमि, मणासा वयसा कायसा । 
. उपा.सू प्र श्र. 


अर्थात्‌-स्थूल मृषावाद का त्याग करने के पश्चात्‌ ग्रानन्‍्द 


श्रावक ने दो करण-करू गा नहीं कराऊगा नही और तीन योग- 
मत से, वचन से, काया से अदत्तादान का त्याग किया । 


स्थल अदत्तादान विरमण ब्रत धारण करने वाला स्थुल 
चोरी के पाप से वचता है ।उसकी -प्रमा शिकता-एवं विश्वसनोयता 
वढती है। बुद्धिमान श्रावक इस ब्रत को धारण कर अ्पती 
साधना का सार्ग प्रशस्त करते हैं । ४ 


अदत्तादान विरमण क्त के अतिन्नार--इस ब्रत के पाच 
अतिचार बताए गए हैं। इनको प्तरमक कर श्रावक इनसे बचने के 
लिए सावधानी रखता है, जिससे ब्रत निर्मेल रूप से पालन किया 
जा सकता है । पाच अतिचार इस प्रकार है-- 


() तेसाहडे-चोर की चुराई वस्तु ली हो । चोरी की 
वस्तु लेना चोरी के समान ही पाप है । श्रगर कोई वस्तु वाजार 
भाव से कम मूल्य से मिल रही हो तो यह छानवीन करना चाहिए 
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.कि वस्तु कहीं चौरो क्री तो नही है। इसी प्रकार कोई दवा छिपी - 
कर कि-ी वस्तु को बेचता हो तो यह समभने मे देर नही लगती 
कि यह वस्तु चोरी की है। इस प्रकार सावधानो रखते से उस 
ग्रतिचार से बचा जा सकता है। 


(2) तक्करप्पश्नोगे- चारो को चोरी करने की प्रेरणा 
देना तस्कर प्रयोग अतिंचार है | देण्ड विधान के अनुसार चारों 
फी प्रेरणा करते वाला चोर के समान ही दण्डनतीय है । चोर को 
प्रचोर ठ्हराना, वकीलो का केवल श्रपने मेहनताने के लिए चोरों 
को निर्दोष ठहराना चोर को सहायता करना ही है । 


(3) विरुद्ध रज्जाइकम्में--इसका अर्थ है ऐसा काम 
फरता जिससे राज्य मे विद्रोह, श्रर्शाति फैलतो हो ।' राज्य की 
भुप्त नीतियो का भेद शत्रु को देना, षड यन्त्र करताआदि, इसके 
प्रत्तगत भ्राता है । 'यह भी चोरी से कम भयकर नही है। आझ्ापात्‌« 
काल में ऐसी सूचना पाकर झत्रु इसका पूरा लाभ उठाता है इससे 
जत, धन ग्रांदि की महान्‌ हानि होती है । 


(4) फूड तुल्ल कूड साणे--झूठा तोल माप करना इसके 
भ्रन्तर्गत श्राता है : श्र्थात्‌ नियत बाठ पैमाने से कम ज्यादा वजन 
था बाट के पैमाने रख कर उनसे तोलना नापना या पूरे पैमाने 
रख कर भी डण्डी मारना लेन,देन वाले को धोका देकर कम 
ज्यादा नापना, तोलना अतिचा र है । इसलिए ब्रतधारी श्रावक 
इसमे सावधानी रखता है । 


तप्पडिख्वगववहारे-वंस्तु में भेल सम्भेल करना ग्रर्थात्‌ 
भ्रच्छी वस्तु मे उपरी वस्तु के समात हल्की वस्तु मिला कर उसे 
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अच्छी कह कर देनां। अच्छी वस्धु दिखा कर हल्की वस्तु देना, 
ग्रदि कायो की गिनती चोरी मे है। श्राज कल लोग जीरे मे रेत 
मिलाना, घी में खोप॑रे का तेल या वनस्पति घी मिलान, वस्तुओं 
का वजम बढ़ाने के लिए थानी छिटकता ग्रादि अनेक तरह की 
मिलावट का कार्ये करते हैं । 


इस ब्रत का पालन करना स्वहित और सामाजिक हित के 
लिए श्रति आवश्यक है। अस्तैय ब्नत के पालन करने से श्रात्मा 
निर्मेल बनती है । समाज में नैतिकता का प्रचार प्रमार होता है । 
चारित्रिक तिर्मेलता और सद्दाच रण की वृद्धि होती है। सम्मान, 
प्रशसा, प्रतिष्ठा की प्राति होती है । 


सामाजिक जीवन की सुव्यवस्था, शाति के लिए इस ब्रत 
, का दालन श्रावश्यक हैं। इस ब्रत के आराधन से सर्दविचारो की 
वृद्धि होगी और जीवन शात, सुखो व सन्तुष्ट बनेगा । 


ड 


ब्रह्मचर्य महिगा 

ब्रह्म॑चर्य शरीर की शक्ति है। जीवन का धन है । मन का 
मर्दन है । ग्रोत्मा का उत्वान है । तपों में श्रष्ठ है। त्रतो मे 
उत्तम है। ब्रह्मंचथें साधना को बुनियाद श्रौर धर्माराधना का 
श्राधार है। सफलता का साधन और शात्ति का स्रोत है। क्षमा 
कासागर घ विनय का झ्ागार है। निर्भवता का उपासक एवं 
भय विनाशक है। वोरता का हू गार और विचारों का विशाल 
विहार है। इहलौक की ऋद्धि और परलौक की सिद्धि है। 
प्रह्मचर्य सौम्य, शिव और सुख रूप है। समाधि का स्थाद च॑ 
भोक्ष मार्ग पर प्रयाख है । 


ब्रह्मचय का श्रथे-- 
जीवो वा जीवम्मि चेव चरिया, हविज्ज जा जदिणो। 
त॑ जाण बंमचेरै, विम॒ुक्क्र पर देहतित्तिस्स ॥। 
भगवती आराधना 8] 
न्द्दा का श्र्थ है आत्मा, आत्मा में चर्या-रमण करना ब्रह्मचये है । 
भरह्मचारी की पर देह मे प्रवृति शौर तृप्ति वही होती । 


१३ 


ब्रह्म” शब्द के झार भी कई अर्थ हैं अध्ययन, चितन, 
प्तक्षण और अआाच रख ग्रादि । प्रचलित त्रर्थ चीये सरक्षण भी है । 
लेफित्‌ भास्न्नो भे इसका सागोपाग विशुद्ध निरूगण किया गया 
है। कायिक, वाचिक व मानसिक इसके तोत भेद बताये हैं । 
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दरीर से ब्रह्मचर्य का पालन तब ही सभव है जब मनमें हृढता 
भर धैये हो। दृढता इन्द्रियों का दमन करती श्रौर उन्हें विषय 
भोगो मे प्रवृत होने से रोकती है। वाचिक ब्रह्मचय भी पूर्ण 
बरह्मचर्य के लिए आवश्यक है) धर्मंकया साहित्य का वाचन, 
शास्त्र श्रवर्म वाचिक श्रह्मचर्य के साधन हैं। मन का द्ुविषयों 
की भ वना न क्रना, दुविषयो से' उदासीन रहना मीनसिक ब्रह्म 
चये है। प्रण ब्रह्मचय वही है जहा अक्त तीनो प्रकार के ब्रह्म 
वये का सदभाव हो। एक के श्रभाव मे ब्रह्मचर्य का सम्यऊ 
अराधन नही होसकता । 


आज वीर्य रक्षा तक ही ब्रह्म चर्य की सीमा स्वीकार की जाती 
है पर वास्तव मे सब इन्द्रियो ग्रौर मन को विषयो की और प्रवृत॑ 
नहीं होने देना पूर्ण ब्रह्मचर्य है। ग्रात्म साधना में लगे रहना 
ग्रात्म चितन करना और आात्मनिष्ठवान्‌ बत जाना पूर्ण बहा“ 
चर्य की उपासना का आधार है। 


ब्रह्मचर्य का महत्व-ब्रह्मचय धर्म साधना का श्राधार है । 
इसकी साथना से आत्म कल्याण का -मार्ग प्रशस्त होता है । 
इसलिए ही -ब्रह्मचर्य को उत्तन एवं महान्‌ तप कहा गया है । 
ततवेसु उत्तम ब्रह्मचेर' । तप छम का महत्त्व पूर्णो अग है । त्रह्मचर्य 
का पालन धर्म का पालन है| ब्रह्मचये से धर्म की रक्षा होती है ! 
प्रश्न-व्याकरण सूत्र मे कहा है -- ब्रह्मचर्य धर्म रूपी पद्मसरोवर 
की पाल है ।- वह दया क्षमादि गुणों का आागार एवं धर्म शासश्रों 
का आधार है | ब्रह्मचय धर्म रूप बगर का प्रकीट एवं प्रधान 
रक्षक द्वार है। ब्रह्मचर्य के खडित होने पर सभी प्रकार के धम 
पह॒ड से गिरे हुए कच्चे घड़े के समान हैं । 
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ब्रह्मचर्य की विशेष महिमा बताते हुए इसी सूत्र मे ब्रह्मचर्य 
का सु दर साहित्यिक वर्णन भी उपलब्ध है -- ब्रह्म चये भगवान्‌ 
है। वह ग्रह-नक्षत्रो मे चन्द्रमा के समान है। चन्द्रकात मणि 
मोती, प्रवाल रत्नो की उत्पत्ति के स्थानों में समुद्र के समान है। 
श्र्थात्‌ जैसे समुद्र से रत्म उत्पन्न होते हैं वैसे ब्रह्मचर्य भी अन्य 
त्रतों का उत्पत्ति स्थान है । जैसे मणियो मे वैडुये, आभूषणो मे 
मुकुट, च्दनो मे गोशीर्ष चदन, पर्व॑तो मे हिमालय, नदियों मे 
सीतोदा, समुद्रो मे स्वयभू रमणा, हाथियों मे एरावत, स्वर्गों मे 
ब्रह्मलोक, दानो में भ्रभयदान, मुनियो में तीर्थंकर प्रौर वनो- से 

दन वन श्रेष्ठ है वेसे ही ब्रतो मे ब्रह्मचय श्रेष्ठ है । 


क्रह्मच्य का यशोगान करते हुए आगे प्रइन व्याकरण सूत 
मे ही कहा गया है--ब्रह्मचर्य की श्राराधना करलेने से शोल, तप, 
विनय, सयम. क्षमा, निर्लॉभता, गुप्ति श्रादि एवं सभी ब्रतो की 
आर,धना हो जाती है। इससे इस लोक मे और परलोक मे यह 
कीति प्राप्त होती है। ब्रह्मचये की शुद्धाराधन से ही ब्राह्मण 
सुव्राह्मण, श्रमण सुश्रमण, साधु सुसाघु है। वही सच्चा ऋषि, 
मुन्ति और भिक्षु है। 


ब्रह्मचारो की देव-नरेन्द्र पूजा करते है। यह ससार का 
मगलमय मार्ग है । सब गुणों मे भ्रद्धितीय सववे श्रेष्ठ नायक तथा 
मोक्षमार्ग का भूषण है। 


देव दाणव गधव्वा, जक्खरक्खस किन्‍्तरा। 
बमयारि नमसत्ति दुककर जे करति त ॥। 


|, दुष्कर ब्रह्मच्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारी को देव 
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दानव, गधव, यक्ष, राक्षस और किन्नर नमस्कार करते हैं । 


न्‍ ब्रह्मचयं पाच महाव्रतो का मूल है॥ अ्रत:. उत्तम ब्रत है। 
पंच महात्रत धारी मुनियो के लिए ब्रतों का यह आधार-मूल है। 
वैसे ही श्रावको के सुत्रतों का श्राधार भी 'बअह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य 
दोष रहित, वेरानुबध का अत कराने वाला और स्वयभू- रमशा के 
समान दुस्तर संसार को तिराने वाला है। ब्रह्मचर्य तीर्थकरो 
के द्वारा सदुपदेशित है। ब्रह्मचर्य नरक व तिर्यंच गति का वद 
करने वाला, देव गति और सिद्ध गति का दाता है। युधर्मा स्वामी 
प्रशन व्याकरण सूत्र में फरमाते हैं- हे जम्बू, यह ब्रह्मचये महा- 
ब्रत उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व और विनय 
रूपी सदंगुणों का मूल है । यम नियम तथा उत्तम ग्रुणी से युक्त 
है। हिमवत पर्वतकी तरह महाव्‌ तेजव॒त एव प्रभाव छ्वाली है। 
प्रशस्त गभीर औरे स्थिरता थुक्त है। इसका श्राचरण सरल 
स्वभाव वाले साधु जैन कर सकते हैं। यह मोक्ष का भार्ग है । 
यह पुनर्भव से रहित, शाश्वत श्रौर श्रव्याबाध सुख का देने वाला 
“है, प्रशस्त है, सौम्य है, शुभ है, शिव है, अचल एव श्रक्षय है । 
उत्तम मुनियों से यह रचित है। कवि महिमा का वर्ण करता 
हुआ कहता है .-- 


शील रन मोटो रत्न, सब रत्नों की खान । 
तीन लोक की सम्पदा, रही शील में श्रान ॥ 


ब्ह्मचय फी श्रावदयकता-अआत्मा का घ्येय ससार के जन्म 
मरण से छूटकर मोक्ष श्राप्त करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी 
- हो सकती है जब शरीर स्वस्थ हो । बिना शरीर की स्वस्थता के 
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धर्म नही ही सकता । कहा है-- “शरार भाद्य, खलु धर्म साधन" 
शरीर धर्म साधना का प्रथम औ्रौर उत्तम साधन है । मनुष्य के 
लिए चार प्रकार के पुरूषाथ कहे गये है- धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष । 
इनको प्राप्ति के लिए सुस्वास्थ्य और नीरीगता' भी साधंव रूप 
माती गई है । 


ग्रस्वस्थ शरीर धर्म साधना में असमर्थ रहता है । ब्रह्मचर्य 
शरीर को स्वस्थ रखता है | ब्रह्मचारी के पास कोई रोग फटकने 
नही पाता। वैद्यक ग्रन्थो मे ब्रह्मचर्य को मृत्यु, बुढापा व्याधि का 
नाश करने वाला बताया है । ब्रह्मचर्य अमृत के समाने औषधि है । 


शारीरिक गठन मे वीर्य का महत्त्वपूर्णा स्थान है । वीर्य की 
कमी से शरीर बीमारी का घर बन जाता है अशक्त और कम- 
जोर शरीर को व्याधि मदिर कहा जाता है । एक एक बूद जल 
निकलने से जैसे घडा रिक्त हो जाता है और एक एक बूंद का 
सचय करने से घडा पूर्ण हो जाता है उसी प्रकार वीर्य क्षय से 
शरीर निस्तेज और बलहीन हो जाता है और सरक्षण से स्वस्थ 
भौर सुहढ होजाता- है.। कहा भी है - “मरण बिंदुनिपातेन जीवन 
बिदुधारण” श्रर्थात्‌ शरीर से एक बिंदु वीये के निकलने को 
मरण रूप श्रौर रक्षण को जीवन रूप समझना चाहिये। वीर्य 
जीवन का श्रमूल्य सार-भूत पदार्थ है। वीरय से शरीर, मन और 
आत्मा शक्तिशाली बनती+है। वीरय॑ शरीर -की शक्ति, मनकी 
इृब्ता और श्रात्मा का प्रबल पराक्रम है- वीये पुरूषार्थ का प्रेरक 
भौर सांघना-की गति है । यह शक्ति का वह अबल प्रवाह है कि 
जिसे राह के रोड़े नही रोक-सकते । जैसे-नदी का प्रवाह समुद्र - 
मे मिलकर शात्त-हो जाता है, उसी प्रकार वीर्य आत्मा को श्रागे 
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बढाकर परमात्मा स्वरूप मे प्रतिष्ठित कर देता है। भरते 
तारायण बना देता है । 


ब्रह्मचर्य से बुद्धि निखरती है । श्राखो मे दमक और चेहरे 
प्र चमक बढती है। इससे गृढता, मदता श्रौर श्रधीरता का 
विनाश होता है। उत्साह स्फूर्ति साहस का संचार होता है। 
वीर्य समाज की शक्ति और राष्ट्र का रक्षक है । 


“हढ़ वक्षस्थल भ्रुजदंड प्रबल श्लौर कचन जैसी काया है , 
श्राखो मे चमक, चेहरे पर दमक यह बअरह्मचय की माया है.” 


ब्रह्मचय से श्रन्त, कररणा पवित्र श्रौर शुद्ध होता है। ब्रह्मचर्य 
मोक्ष का मार्ग और सिद्ध गति का घर है। ब्रह्मचये पुनर्भव को 
नष्ट करने वाला है । इससे रागादि दोष नष्ट होते हैं, भ्रत शिव- 
रूप है। ब्रह्मचर्य से शक्ति स्थिर होती है भ्रत: श्रचल है । इससे 
प्रात्मशक्ति अक्षय बनती है । यह दुर्गति का दलन करने वाला 
है। ब्रह्मचयं के पारलौकिक लाभ का उल्लेख करते हुए कहा जाता 
है- “जैसे समुद्र से पार होने के लिए नौका श्रेष्ठ साधन है उसी 
प्रकार ससार से तिरने के लिए ब्रह्मचर्य उत्तम साधन है ।” ब्रह्म- 
चर्य के बिना न तो कोई मुक्त हुश्रा है शौर न कोई मुक्त हो सकता 
है। सिद्ध गति को प्राप्त कराने वाला ब्रह्मचर्य ही है । | 


ब्रह्मचयं से इस लोक मे कई लाभ हैं । ब्रह्मचयं से स्वास्थ्य 
भ्रच्छा रहता है । शरीर स्वस्थ, सु दर, दीर्घायु एव वलवान्‌ बनता 
है। यश सौरभ और छन की प्राप्ति होती है । विद्यार्जन के लिए 
ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है । कहा है-“विद्यार्थी ब्रह्मचारी ह 
स्थात' विद्यार्जन की कामना रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन 
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ग्रावश्यक् है। बअंहाचये के भ्रभाव से व्याध्र, जल, भ्रगिनि भ्रादि 
की सब बाधाए दूर हो जाती है | ब्रह्मचर्य के महत्व की भली 
भाति समभने के बाद शास्त्रकारो ने उसकी रक्षा के उपाय भी 
बताये है । ध 


पवित्र सकल्प-न्ह्मचर्य की रक्षा के लिए पश्चित्र संकल्प की 
प्रावदयकता, है। संकल्प में अदभुत शक्ति होती है । ब्रह्मचारी 
सदा सोचता है “ब्रह्मचर्थ पालन करना मेरा पविन्न कतेव्य है। 
कोई विध्न बाधा मुझे डिगा नहों सकती । कोई प्रलोभन सुर्म 
ललचा नही सकता ।” इस प्रकार की संकल्प सांधर्क की सदा 
सावधान रखता है। और भूलते झटकतने से रक्षा करता है| सती 
राजमति का हंढ सकल्प रथनेमि को ब्रह्मचये मे स्थिर करता है ।- 
कथा इस प्रकार है -- 


जब बाईसवे तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमि ने- वीक्षा भ्रहण 
करली । तब छोटे भाई रथतेमि ने राजमति की इच्छा की । 
इलतु सती शिरोमणि राजमति काम वासना से विरक्त हो चुकी 
धी। उसने एक रोज सुगन्धित और स्वादिष्ट खीर खाई शोर 
एक कटोरे मे वमन करके वह रथनेमि को देने लगी श्रौर बोली 
खीर खाहए । रथनेमि यह सुत कर आग बबूले हो गए श्रौर बोले 
“मैं क्षत्रियों के वश का भूषण होकर वमन की हुई खीर कंसे 
खाऊगा ?” राजमति कहने लगी “अहो क्षत्रिय श्रेष्ठ, तुम वमन 
की हुई खीर नही खाते हो तो अपने बड़े भाई अ्ररिष्ठतेमि द्वारा 
वमन की हुई यानि त्यागी हुई मुझे क्यो चाहते द्वो ? मेरी इच्छा 
करते हुए तुम्हे लज्जा नहो भ्ाती । 


, सती राजमत्ति की हृदय से ,चुभने वाली बात सुनते ही 
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श्थनेमि को संसार से विरक्ति हो गए । उन्होंने दोक्षा मैं 'ली॥ 
कुछ दिलों के वाद राजमति मे भी दीक्षा'ले ली। एक बोर शाज* 
भति बहुत साध्वियों से परिवृत होकर 'रैवतक परत पर पधारे 
भगवान्‌ झरिष्टनैमि को वच्दता करते गई । तब मार्य मे श्रततानक 
पानी की सूसलाधार वर्षा होने लगी, सारा शंरोर और वस्त्र 
पानी से भीग गया + सयोग से राजमति ने भी उसी गुफा मे प्रवेश 
किया, जिसमे रधनेमि पहले पे ठहरे.हुए थे । जिस स्थान पर 
रथनेमि बैठे हुए थे उधर दृष्टि न पडसे के- कारण थे हृष्टिगोचर 
भही हुए । राजमति ने एकाल्त स्थान समझकर भीगे कपड़े फंला 
दिए । राजमत्ति को कपडे रहित देख कर रथनेमि का चित चलित 
हो गया । उनके मने पर काम -बिकार ने आक्रमण कर दिया। 
जे सयम मार्ग से डिगमगाने लगे। रथनेमि को इस प्रकार-विश- 
लित देख कर राजमति ने जो कुछ कहा उसे शास्त्र कार ने 
गाथाओ में इस प्रकार व्यक्त किया-- 


 घिरत्यु तैज्जसो कामी, जो जीविय कारणा | 
नत इच्छसि आवेड, सेय ते भरण “बे |॥। 


हे अपयक्ष के अभिलाषी, तुके घिक्कार है। तू अ्रसयम रूपी जीवम 
के सुख के लिए वमन किए हुए को खाना चाहता है । इस प्रकार 
के जीवन से सर जाना अच्छा । 32% 
श्रह॑ च भोगरायस्स त॑ च सि अव्गवंण्हिणो । 
मा कुले गवणा होमो,' सजम निहुओ चर ।।' 


है रथनेमि, मे भोजराज की पोतो और उम्रसेन को बेटी हैं और 
पुम प्रत्धक वृष्णि के पौत्र 'तथा समुद्र विजय 'के पुत्र हो, इसलिए 
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दोनो ही विमेल कुलो मे उंत्पन्न हुएं है । हमे गंवन कुल में उत्पत्न 
सर्प के समान नहीं होना चाहिए। शअतः विषय आदि को 
स्याक करके अनत्ते सुख के कारणखसभूत घिरतिंचांर संयम का 
पालच करो । 


जद त॑ काहिसि भाव जा जा दिच्छसि नारिश्ो । 
बाया विद्धव्व हुडी, अंद्विश्रप्पा भविस्ससि ॥ 


प्रधोत्‌- यदि तुम जिस जिस स्त्री को देखोगे, उन संब पर विकार 
रृष्टि झलोसे तो श्रोधी से उडाए हुए हड वृक्ष की तरह भ्रस्थिर- 
हो जाग्रोगे अर्थात्‌ जन्म मरश्ण पे होने वाले जगत्‌ रूपी अ्ंटवी 
पे भ्रमण करने के कष्डो को दूर करने वाले सयम गुझो से च्युत 
होने के कारण संसार रूपी अपर सशुह् मे विषय वासना रूपी 
हवा से चचलचित द्ोकर भटकदे फ्रोसे । 


'इस प्रकार राजूमृति से प्रतिवोध पाकर और उसके वैराग्य 
पूर्ण वचन सुतकर रथनेमी जिलेन्द्र भगवान्‌ के प्रवचन रूप माग 
से स्थित ह्दी गये | 


: , प्रभेल हष्टि-अहांचयें पालन के लिए हंढ सकहत के साथ 
जलिपेल रृप्टि की भो प्रावग्यकता है । पहेली वात तो यह है कि 
साधक को स्त्री पर राग युक्त दृष्टि नही डालनी चाहिए। आग 
हृष्टि चली जाय तो मातु भावऔर भगिनी भाव की आरोप 
करना चाहिए । ध्ावक के लिए भी कहा है "मातृ दत्‌ परदारेपु' 
प्रन्‍्य स्थियो को साता के समस्च सममे 


'एक लखारा था ।' वह चूड़िया बेचने के लिए एके गाव से 
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दूसरे गाव जाया करता था । वह चूड़ियो को गधी पर लादिकर 
ले जाया करता था। गधी को चलाने के लिए कहता जाता था 
जल मेरी भगिनी, चल मेरी बेटी, चल मेरी मा” लोग गधी के 
प्रति प्रयोग किए शब्दो को सुनकर हसते थे, और उसकी मूर्खता 
की मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक समभादार श्रादमी ने लखारे 
से पूछा “भाई तुम गधी को भगिनी, बेटी आदि क्यो कहते हो ? 
क्या यह तुम्हारी वहन, बेटी है। लखारे ने उसका बड़ा सु दर 
प्रत्युत्तर दिया, 'भाई साहब मेरा काम उत्तम १ नोच कुलो को 
सभी स्त्रियों को चुड़िया पहनाने का है । दिनमे हजार बार उनकी 
कुलाइयां पेकड़कर मुक उन्हें चुडिया पहनानी पड़ती है। श्रगर 
उनके प्रति मेरे भाव श्रद्धा और सम्मान के न रहे तो मेरी श्राजी- 
विका का उपाजंन कैसे हो सकेगा ? और कौन मुझे पास फंटकर्ने 
देगा । गधी भो स्त्री लिग जाति की है। उसकी भगिनी, बहन, 
मा कहते से सम्पूर्ण स्त्री' जाति के प्रति मेरे मन मे निविकार 
भावना घनी रहती है । लखारे की ऐसी उच्च और आदश भावना 
को समझ कर वह आदमी आाइचर्य चकित और गद गद होगया * 


छिट निर्मेल नहीं होने से विचारो में विक्ृति हो जाती है 
श्रीर सयम की विराधना हो जाती है और श्रत्नह्मचर्य के दोष से 
मुक्त होना कठिन हां जाता है। इसके लिए एक कथा सुनने में 
आराती है :-- 


लक्ष्मणा नाम' की एक राज-कन्या पुर्वोपाजित कर्मों के 
कारण मडवे मे ही विधवा हो गई | कालक्रम से उसने दीक्षा 
ग्रहण करली और विचित्र त्याग्र प्रत्यास्यान द्वारा संयम यापव 
करने लगी। एक बार उसने एक चिड़े झोर चिड़िया को काम- 
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क्रीडा करते देखा और विचार आया कि श्री भ्ररिहृतदेव ने इस 
क्रीडा को आज्ञा क्यो नही दी ? श्री अरिहत देव वेद के उदय 
वाले हृदय के दु ख को नही जानते । साध्वी लक्ष्मणा को बक्षी- 
युगल को देखकर यह विचार श्रवश्य हुआ था परन्तु तुरत ही उसे 
श्रपती प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया और इस मनो विकार के सिए 
उसे पच्चात्ताप हुआ । कितु लज्जा के कारण उसने इस दुविचार 
का गुरू के निकट पश्चात्ताप नही किर्या। अपने श्रापही उसके 
निवारण के लिए पचास बर्ष तक तपश्चर्या की, फिर भी मनमे 
काटा रखकर की हुई तपश्चर्या का फल उसे मानसिक व ब्रह्मचये 
के दोष से मुक्त नही करसका । 


सत्सगति- सद पुरुषो एव सेतो की समत्ति व सेवा से ब्रह्मंचये 
की भावना दृढ़ होती है। चित्त काम भोगो से विरक्त होता है । 
जीवन मे सादगी श्रौर सात्विकता श्राती है । कोशा जैसी गरणिका 
स्थुलभद्र मुनिराज की सगलि से ज्त धारी श्वाविका बन गई। 
फवि कहता है -- “कोशा बारह ब्रतो को धारे, भव सागर से हुई 
है किनारे । 


'स्थूल भद्र मुनिराज, तारण तिरण जंहाज, 
कुमुद मुनि के सिरताज, जीवन लगाओ धंर्म ध्यान में ।? 


स्थल भद्र मुनिराज ने गशिका के घर मे चातुर्मास करके भी 
सिरतिचार सयम शौर शील का पालन किया। उनके प्रन्य साथी 
सन्‍्त,जिन्‍्होने सर्प की बाबी पर, सिंह की गुफा प्र साधना करने 
गए थे, शौर लौट झाने पर आचायें ने उनको धन्य कहा, लेकिन 
मुन्ति स्‍्थूल भद्र को धन्य धन्य कहा। कोशा उनके प्रति श्रपनी 
कृतज्ञता प्रगट करती हुईं कहती है-- 
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स्वामी सत्य हैःआपका कहना, मुझे पहनाया धर्म का गहनां, 
पॉप बुंद्धि को निवार, किया भारी, उपवार | 
- ठहरो यहां' माह चार; स्वागत करू दिल खोल के।। 


सत्साहित्य वाचन-ह्रह्मचर्य की रक्षा के (लिए शास्त्र श्रवण, 
महापुरुपो के जीवन चरित्र का वाचन, भश्रध्ययन आावश्यक- है । 
सत्साहित्य - के वाचन से. श्रात्मा- मे, पवित्र भाव उठते हैं। हृदय 
निर्मेल बंनता है ।, मन हृढ होता, है-। विवेक की प्राप्ति और वर्द्धि 


होती है।' रे 


ब्रह्मबचारियो के जीवन चरित्र पढने से, श्रवंणा करने से 
ब्रह्मचर्य' साधना. को,!विधि का ज्ञान-होता है । सकट काल मे वे 
महापुरुष किस, प्रकार भ्रपनी साधना मे हिमालय- की तरह दृढ, 
रहे, इसका ज्ञान होता है ,उनकी - हृढता पाठक श्रौर-श्रोताओ के- 
लिए प्रेरणा का विषय बनती है । सुदर्शन श्रौर सीताजी के'शील 
की प्रशसा-करता हुआ कवि कहता है-- 


सुदर्शन और सीताजी ने फैरी थी यह माला । 
शूली का सिंहासन हो गया, शीतल हो. गई ज्वाला ॥। 
शील (जिसने पाला, सह्चां,है रखवाला +- फैरो एक ....««« 


सती सुभद्री करुण भावसे मुनि की आख से तिनंका निकालती है, 
लेकिन्‌ उंसकी सीसू हैँ घंवश उसपर कलूक ल॑ंगाती'है। शील का ' 
महान्‌ प्रंताप देखिए कि वह कच्चे धांगे से छलनी मेःपानी निकाल + 
करे ज्योंही चपे। नगरी के द्वार पर छिंटकती है;!नगेर के द्वार खुल ' 
जाते हैं। सती के शींल के जय जय कार से भ्राकाश गू ज॑ उठता 
है । सभी उसके चरणो मे नतमस्तक हो जाते हैं.। सुभद्रा के शील , 
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के प्रभाव के कारण देवता को मी उसकी सहायता के लिए उप- 
स्थित होना पडा । कवि कहता है :-+ 
सुभद्वा की सासु सिर पै दीनो कलक चढाई रे । 


दूर किया घुर कलक, जगत मे सुयश पाई रे ।। 
शीलसुखदाई पृ. 97 


एके अन्य कवि ने भी सुभद्रा के शील का यश-गान करते हुए 
कहा --- 
सतीसुभद्रा काटो काढ्यो, सासु कलक लगायो रे, ' 
काचा ताणा'नीर निकाल्यो, खुल गई चम्पा पोलो रे, 
इण शील ब्त रो लाभो जग में सतिया ले गई रे । 
ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए प्रइन व्याकरण सूत्र में पांच भावनाएं 
बताई गई है-- 
() स्त्रियो की मनोहर इन्द्रियो को निरखे नही । 
(2) स्त्रियों से सम्बन्ध रखने वाली कथाओ्नो को स्त्रियों के सम्मुख 
या अच्यत्र नही कहे । | 
(3) स्त्रियों के रूप को देखे नही । 
(4) काम भोग बढाने वाली वस्तुओं को न देखे, न स्मरण करे । 
(5) कामोक्तेजक पदार्थ खाबे पीवे नही । 


उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान्‌ ने ब्रह्मचर्य की रक्षा के-लिए 
दस समाधि स्थान बताए हैं-- 7 
() वेक्तिय, श्लौदारिक शरीरधारी स्त्री, पुरप और नपुसक के 
ससर्ग वाले झ्लासन और निवास स्थान का उपयोग नही करे। 
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(2) भ्रकेली स्त्री से बातचीत नही करे । अकेली स्त्री को कथा 
वार्ता, व्याख्यान सुनाना श्रादि नेहों करे | 

(3) स्त्रियों के साथ एक आसन पंर नही बैठे, जिस स्थात पर 
स्त्री बैठी हो, उस भ्रासन पर स्त्री के उठने के दो घडी बाद 
तक बैठे नही । 

(4) स्त्रियो के कान, नाक, श्राँख तथा दूसरे अंगोपाग-का अव- 
लोकन एवं चितन करे नही । 

(5) स्त्रियों के मोहरू शब्द, गीत की ध्वनि, हसी. की खिल- 
खिलाहठ, रूदन, आ्रादि पीछे, से या» दीवाल फी श्राइ में से 
सुने नही । ! 

(6) पहले श्रनुभव की हुई या:सुनी हुई काम क्रीड़ा का स्मरण 
करे नही । 

(7) पौष्टिक भोजन एवं पेय पदार्थ का सेवन नही करे । 

(8) साधा भोजन भी प्रमाण से अ्रधिक नही करे । 

(9) श्र, गार, स्वान, विलेपन, विभूषा'/अभ्रादि नही करे। 

(0) कामोत्तेजक शब्द, रूप, रस, गध से बचे । ः 
ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए शास्त्रकारों ने ब्रह्मचर्य की नव 
वाड़ो का वर्णान किया है':-- 

() ब्रह्मचारी पुरुष' ऐसे स्थांनों मे नही रहे, जर्ाँ स्त्री, पशु, 

नपुसक रहते हों या वार वार आते जाते हो । यदि रहे तो चूहे भ्रौर 


बिल्ली का दृष्ठात । जिस 'स्थान पर बिल्ली रहती है, उस स्थान 
पर लाख सावधानी रखने पर भी चूहे के मारे जाने की संभावना 
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रहती है। उसी प्रकार ब्रह्मचारो के. व्रत खंडन की संभावना 
रहती है । 


) 


(2) ब्रह्मचारी स्‍त्री संबंधी काम राग'बढाने वाली कथा वार्ता 
नही करे । यदि करे तो नीबू और रसना का दृष्ठात । जैसे नींबू 
का नाम लेने पर नीवू रस के अनुभवी के मु ह मे पाती झ्राने लगता 
है। उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष स्त्री संबंधी कथा कहे तो शील 
रत्त के भग़ होते की सभावना रहती है । 


3) जिस स्थान पर स्त्री कुछ देर बेठी हो उस स्थाव पर बहा- 
चारी बैठे नही, यदि बैठे तो कोरा और कणाक का हृष्टात, कोरे 
के फल को कणक (भीगा झाटा) के पास रखे तो कशक विशेष 
गीला हो जाता है उसी प्रकार- उसी स्थान पर बैठने से ब्रह्म- 


3 


चारी का ब्रह्मचरय्य नष्ट हो जाता है । रे 


(4 ब्रह्मचारी स्त्री के रूप .लावण्य को निरखे नहीं। नजर 
भरकर देखे नही। यदि देखे तो कच्ची श्राख और सूर्य का 
दृष्टात । जैसे जन्म लेते ही बालक सूर्य को देख लेता है तो अन्धा 
हो जाता है, उसी प्रकार स्त्री के श्रग उपाग निखरने से 
ब्रह्मचर्य का नाश होना सभव है । 


(5) ब्रह्मचारी को स्त्री के रूदन, गीत,'हास्य इत्यादि सुनाई पड़े, 
ऐसी भीत या टट्टी की भ्राड़ मे नही रहे | यदि रहे तो मेघ भर 
मयूर का हदृष्टात । जैसे मेघ की गर्जता पर मयूर बोल उठता है 


वैसे ही स्त्री के हास्यादि शब्द सुनने पर ब्रह्मचर्य खडित होने की 
सभावना रहती है । 


(6, ब्रह्मचारी स्त्री के साथ पहले भोगे काम भोगो को याद करे 


अली 
है 
ता ये 
कं ५ 
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महीं, येदि करे तो जिनरक्षित श्र रयणा देवी का दृष्टांत। 
जिनरक्षित रयण्या देवी के साथ भोगे हुए काम भोगो का स्मरण 
कर ललचाया तो मारा गया। 


(7) ब्रह्मचारी प्रतिदिन सरस स्वादिष्ट भोजन नही करे । यदि 
फरे तो सन्निपात के रोगी को दूध मिश्री का दृष्टांत । जिसे 
सन्निपात का रोग होजाता है, उसे दूध मिश्री की ठंड।ई पिलाई 
जाय तो वह मर जाता है। वैसे ही सरस श्राहा र करने वालों 
ब्रह्मचारी अपना ब्रह्मचर्य खो बैठता है । 


(8) ब्रह्मचारी पुरुष प्रतिदिन लूखा निरस शआ्राहार भी दूस ठूस 
कर नहीं करे। यदि करे तो सेर की हाडी, में सवासेर का 
इृष्टात | सेर की हाडी में सवासेर धांन्य राधने पर वह फठ जाती 
है, इसप्रकार श्रधिक भोजन ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है । 


है ई 
(9) ब्रह्मचारी को स्नान श्र गार विभूषा नही करना चाहिए । 
यदि करे तो रक के हाथ में रत्त का दृष्टात। जिस प्रकार 
रक पुरुष मे रत्न रखने की योग्यता नही होने पर वह उसे उछा- 
लता हुआ्ना बाजार मे चलता है, इससे देखने वाले का मन लल- 
चाता है श्रौर रत्त छिन लिया जाता है। इसी प्रकार श्र, गार 
विभूषा से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है । 


श्रब्नह्मचर्य से हानियां इन्द्रियों को विषय भोगों मे प्रवृत्त 
करना, इसमे सुख मानना श्रत्रह्मचर्य है ' श्रव्नह्मचयें का दूसरा 
नाम मैथुन भी है | शास्त्रकारो ने मैथुन के श्राठ अग बताए है - 
() स्मरण -देखो हुईं या सुनी हुई स्त्री का स्मरण करना 
मैथुन का पहला अग है । | 
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(2) कीर्त्तन -स्त्रियो की प्रशसा करना, उनके विषय में बात- 
चीत करना कीर्तन है। 


(3) केलि--स्त्रियो के साथ खेल खेलना केलि है । 
(4) श्रवल्लोकन -स्त्रियो को काम दृष्टि से देखना अश्रवलोकन है | 


(5) ग्प्त भाषण--स्त्रियो से छिपकर गुप्त बात-चीत - करना गुप्त 
भाषण है। 
(6) सकल्प--काम भोग भोगने का विचार आता संकल्प है । 


(7) भ्रष्यवसाय--स्त्री समीपता की चेष्ठा करना अध्यवसा[य है । 
(8) क्रिया निष्पत्ति--संयोग द्वारा वीये नाश क्रिया निष्पत्ति है । 


श्रब्रह्म चर्यें से निदा--अन्नहाचयें की लोक, श्औौर परलोक - 
दोनो दृष्टियों से निन्‍्दा की जाती है। प्रषन व्याकरण सृत्र' मे 
श्रब्रह्मचर्य को प्रधर्म का द्वार कहा गया है। इसे वध, बंधन, 
आघात, दशन मोहनीय भ्रौर चारित्र मोहनीय कर्म का हेतु कहा . 
गया है इसी सूत्र मे अन्रह्मचये 'के 30 नाम बंताते हुए इसकी 
घोर निन्‍दा की गई है। कामान्ध व्यक्ति हिसक हो जाता है । 
'इतिहास के श्रध्ययन से पता चलता है कि इसके लिए खून की 
नदियाँ बही । सं/म्राज्यो' के तख्ते उलट गए। मणिरथ ने अपने 
छोटे भाई युगबाहु की पत्नी मदन रेखा को देख लिया ।' उसके. 
सौन्दर्य पर मुर्ध होकर उसे अ्रपनी पत्नी बनाने का निश्चय 
किया । मणिरथ ने अपनी इस कुत्सित कामना की सिद्धि के 
लिए ग्राकाश पाताल एक कर दिया | उसे अपनी मर्यादा तक का 
ध्यान नही रहा, उसने मदनरेखा को ललचाने ओर फुमलाने के 
लिए कई प्रयत्त किए, लेकिन सब निष्फल रहे । मदनरेखा के 


हि 
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हृदय में लेश मात्र भी पाप का सचार नही हुआ । मदनरेखा की 
हृढता देखकर मणिरथ हैरान हो गया और श्रतमे उसने शुगवाहु 
को श्रवसर देखकर मौत के घाट उतार देने का निश्चय किया । 
एकबार वसन्‍्तोत्सव मनाने के लिए युगबाहु वन में ठहरा हुआ था । 
श्रचानक मणिरथ वहा पहुंचा ओर उसने युग़वाहु को शत्रुओ को 
पुन' दमन करने के लिए कहा । युगबाहु को मणिरथ की वात में 
कोई तथ्य नजर नही आया । उसने 'उस्की मन गढन्त योजना 
का अभिप्राय समककर राजा को उस समय वहा आने और 
मर्यादा का ध्यान नही रखने पर उपालश् दिया । राजा मणिरथ 
के चेहरे पर मुर्देनी छागयी, वह बोला - “मुझे प्यास लगरही है, 
थोडा पानी पिलाओ्रो' युगवाहु जैसे ही पानी पिलाने के लिए तैयार 
हुआ, मौका देखकर उसने उसपर तलवार का वार कर दिया । 
युगबाहु जमीन पर लेटगया । उधर मख्रिथ को पहरेदारो नें 
घेर लिग्ना, कोलाहल-सुन कर मदनरेखा बाहर आयी, उसने सर्वे 
विव्राशकारी दृश्य क्रो देख -कर भी अपने घैर्य को नही खोया श्रौर 
अपने पति .क़रा-अत्तिम समय सुधारने के-लिए उसने स्वय प्र से 
मोह दूर हट्ाने-और भाई पर से क्रीध शोर हू प्‌ हटाने का भ्राग्रह 
किया ॥- उसने कहा-- यह , शाति का समय है सब जीवो से क्षमा- 
याचनवा कीजिए और श्रपने भाई से, क्षमा की अभिलाषा कीजिए 
इस प्रकार उसने अपने पति के भावों को विशुद्ध बनाया और 
उसकी- गृति सुधारने मे सहायक़ हुई । धन्य है सती मदनरेखा 
जिसने घोर.संकट काल .में भी अपना कर्तव्य, निभाया । 


इधर मणखिरथ[ «' .युक्त), - .:तो उसके 
घोडे का पांव सांप व, 7 ट्रा| से कर मणशि- 
रथ को, डसमर “एिया* * यष नरक का 


शक 
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मेहमान बना। पापें का फल भोगे बिना छुट॑कैरी कहा ? इस 
फेथा को पढ़ेंने वालें और श्रवण करने वाले सदार्चारी जन युग 
युग तंक मरिररथ की दुर्वासना की निंन्‍्दा करते रहेगे । 


ग्रश्नह्मचय से- हिसा--अश्रत्रह्मचर्य से महान्‌ पाप, होता है। 
गोतम स्वामी के पुच्छां.करने पर भगवान्‌ ने-फरमाग्रा, कि जिस 
प्रकार रूई से भरी हुई नली मे लोहे की तप्त सलाई डालने-से रूई 
का नाश होता है उसी प्रकार कामाचार से नव लाख सन्नी 
तिर्य॑च पच्चेन्द्रिय तक जीवो का नाश होता है | समृच्छिन्न जीवों 
को हिंसा की तो गिनती ही नही। 


ग्रत्रहाचयें विषरूप है--अन्नह्मचर्य - श्र्थात्‌ विषय भोगो को 
सेवन भयकर, दारुण- -और शअभ्रसाता जनक है आत्मा का हित 
चाहने वाले-पुरुषो को उससे बचना चाहिए. जो लोग भोगो- 
पभोग में फसे हुए है उनको वही दशा होती है जो नाक के मेल मे 
फसी हुई मंवखी की' होती है। उत्तराध्ययन सूत्र भ्रष्याय 9 मे 
कहा गया है :-- 


सल्‍ल कामा, विसम कामा कामा आसी विसोवमा ॥/ 
कामेय पत्थेमाणा भ्रकामा जन्ति दुग्गइ ।॥ 


काम भोग शल्य रूप- है ओर आसीविष के समान है । जो 
काम भोगो की चाह करता है वह काम भोग नही भोगने पर भी- 
दुर्गति मे जाता 'है । 


काम भोग शभ्रात्मा के लिए भ्रहितकर है। इनसे क्षर्िक 
सुंख की प्रोप्ति होती है, लेकिंन उसके परिशाम स्वरूप बहुत कार्ल 
तक्न दुख भोगना पंड़ता- है । शांस्त्रकौर कहते हैं-“खणमेत्त 


र्‌ 
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सुबखा बहुकाल दुवखा' | काम भोग किपाक फल के समान हैं । 
किपाक फल खाने मे स्वादिष्ट, देखने मे मनोहर, सू घने मे सुवास 
युक्त होता है, लेकिन उसका भक्षण हलाहल विष पान से कम 
नही होता-- 

जहा किपाग फलाणां परिमाणो न सुन्दरो । 

एवं भुताण भोगाणा परिणामो न सुन्दरो ॥ 

जिस प्रकार किपाक फल खाने का परिणाम सुन्दर नहीं 
होता । भोग ऊपर |से लुभावने आनन्ददायक और तृप्ति कारक 
प्रतीत होते हैं पर उनका परिणाम कभी भी अच्छा नही हो 
सकता । पारस समुनिजी इसे कविता की कड़ियो मे इस प्रकार 
प्रगट करते हैं-- 


* मीठे मीठे काम भोग में फेसना मत देवाणुपिया । 
बहुंत बहुत कड़वे फले पीछे होते हैं देवाणु पिया ।। 


जिस प्रकार वीणा के मधुर स्वर से श्राकषित हो कर हिरण 
जाल में फस जाता है । पतगा जलती हुई लौ पर मुन्ध हो कर 
जल जाता है। उसी प्रकार काम भोग मे फंसकर जीव भव भव 
मे दु.ख प्राप्त'करता है। दुर्गेति.मे गमन करता है। 


भोग महान्‌ दुःखदायी और कर्म वध के कारण है। ज्योही 

भोग भोगने की श्रभिलाषा होती है राग जन्य कर्मों का वध हो 
जाता है | भोग की सामग्री सचित करने मे भ्रनेक प्रकार के 
आारभ समारंभ करने पडते हैं। उनसे भी कमंवध होता है । 
<भ समारभ करने पर भी यदि सामग्री का सचय नही हुश्रा तो 

« और पद्चात्ताप होता है, उससे भी कर्मबध होता है । सामग्री 
प्राप्त होते पर काम भोगो में निमग्न होने पर भी घोर कर्मो का 


है 
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बंधन होता है। भोगी भत्र-अ्रमण से मुक्त नही हो सकता - 
'भोगी भमइ ससारे, श्रभोगी विष्पमुच्चइ । 
आत्मिक आनन्द का रसास्वादन करने वाले ही इन जघन्य 


घुरित भोगो को ठुकरा देते हैं। जो इन तुच्छ भोगो मे रचे पचे 
हैं वे चितामरिण रत्न का त्याग कर काच के टुकडो से भ्रनु राग 
रखते है । 


काम वासना से ससार के प्राणी दग्ध हैं । देव मनुष्य पशु- 
पक्षी इस महान व्याधि से पीड़ित हैं । लेकिन भगवान्‌ मंहावीर 
के उपासक श्रमण साधक इन काम भोगो को महान्‌ दुःख दायी 
समझा कर उनको सव्वथा छिटका देते है और आत्म उन्नति के 
मार्ग को प्रशस्त करते हैं। श्रमशोपासक श्रावक भी सदा चितन 
करता है कि वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरभ, परिग्रह, 
श्रब्रह्मचर्ये श्रादि को त्याग कर निग्र न्‍थ मुनि वनू गा। इस भावना 
से भ्नुप्रारणित होकर वह भोगोपभोग से निवृत्त होने के लिए तरह 
तरह के ब्रत प्रत्याख्यान भी घारण करता है । 


ग्राधुनिक काल मे ब्रह्मचर्य की रक्षा करना दुष्कर कार्य हो 
गया है। श्रशलील साहित्य, उपन्यास, कामोत्तेजक रगीन चलचित्र, 
वासना को जगाने वाले, भड़काने वाले फिल्‍मी सगीत, नग्न 
कामुक प्रदर्शन से सबका मन विक्ृत होता जा,रहा है। सिनेमा, 
होटल, रेस्तरा, क्लब उद्यान उन्मुक्त काम कीड़ा के केन्द्र बन गए 
हैं। सवेत्र निर्लंज्जता का वोल वाला हो गया है। रजनीश के 
द्वारा भोग से मुक्ति की प्रतिपादना और अ्रपनी ब्र्वेर पशुत्व 
काम भावना को पूर्ति के लिए स्वच्छन्द सार्वजनिक कम्यून की 
स्थापना भारतीय तरूण पीढी को पतनोन्मुख बनाने की साजिश 
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श्रौर पडयन्त्र प्रतीत होती है । खेद है कि ऐसे दुराचार के 'प्रचारे 
को रोकने के लिए हमारी जन प्रियं सरकार ध्यान क्यो नही 
देती ? अगर यही स्थिति रही तो जीवन की सारी मान मर्यादाएं 
नष्ट हो जायेगी । शारीरिक ' और शात्मिक बल पौरुष, पराक्रम 
तेज तिरोहित-हो जायेगे । परिवार, समाज और राष्ट्र की गौरव 
गरिमा सष्ट हो जाएगी। श्रमण-साधुशो, ऋषि-समुनियो की यह 
पवित्र भूमि दुराचार का केन्द्र बन जाएगी । 


देश विरति ब्रह्मचर्य - जो स्त्री पुष्प ब्रह्म॑र्चेय को. पुर्णा पालन 
करने में श्रसमर्थ हैं, उनके'लिए भगवान्‌ ने देंद विरति ब्रह्मचय 
का विधानः किया है। देश विरति ब्ह्मचर्य 'का श्रर्थ है श्राशि्क 
ब्रह्मचर्य । श्रावको के वारह ब्रतो मे देश विरति ब्रह्मचर्य को प्रमुख 
स्थान दिया गया है + श्रमर्यादित जीवन दु ख की खान है, 'ग्रंत: 
सद॒गृहस्थ को ब्रह्मचर्य की मर्यादा का श्रेपना लक्ष्य रखना चाहिए | 
पति पत्नी परस्पर स्वपत्नी'सतोप और पर पुरुष विवर्जन' का 
व्रत ग्रगीकार करतेः हैं। इससे उनका जीवन सुखी बनता है और 
कुल, परिवार और सामाजिक मर्यादा का पालन होता है ।_ 


देश विरति ब्रह्मचर्य का पालन धामिक और नैतिक दृष्टि 
से सब स्त्री पुरुषो का कर्त्तव्य है कि इस ब्रत के धारण करने से 
सासारिक आचार एव व्यवहार मे कोई बाघा नहीं श्राती । वैसे 
सर्व विरति ब्रह्मचर्य की महिमा का तो कहना ही क्या ? यदि 
उसका आराधन नही वन सके तो देश विरति ब्रह्म॑च्य का पालन 
भी साधना का एक अग है। इस ब्रत के स्वीकार करने से काम 
भोग की अभिलापा सीमित होती है। जिससे असीम भोगेच्छी 
के पाप से बचा जा सका है साथ मे दाम्पत्य प्रेम की 
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वृद्धि होती है । लोक निदा नहो होती । व्यक्ति सर्वेत्र विश्वास" 
पात्र और आदरणीय बना रहता है। 


परदार गमन को शास्त्रकारो ने प्प्त व्यसनों मे सम्मिलित 
किया है। यह मांस भक्ष ए, मदिरा पान से कम घातक नहा है । 
त्रक का स्थान है। परदारगामी दुराचारी कहलाता है। व्यक्ति, 
समाज श्र का उन की दृष्टि मे वह घुरित और निनन्‍दनीय तथा 
दण्डनीय समझा जाता है। उसका जीवन कलकित हो जाता है । 
उसके मन से सदगुण निकल जातें हैं । भय,-क्रोध, रोग, शोक, 
श्रपपण, दीनता उसे घेर लेते हैं । नीति श्रौर धर्म के मार्ग से वह 
भ्रष्ट हो जाता है। नीतिकार कहते हैं - 


दुगचारी हि पुएषों लोक: भवति निन्दितः । 

दुख भागी च सतत, व्याधितोल्पायुश्चेत. ॥॥ 
दुराचारी की लोक मे निदा होती है। ऐसा श्रादमी दु ख- का 
भागी व बीमारियों से पीडित होता है । उसकी आयु क्षण होती 
है | दुराचार की सभी.धधर्म ग्रन्थो मे निंदा की गई है । एक विचा- 
रक. के अनुसार दुराचारी को चार फल मिलते हैं-- ()/अ्पयश 
(2) चिता (2) नरक और (4) दण्ड । 


जो स्त्री स्वपति सन्तोष ब्रत स्वीकार कर ब्रह्मचय्यें का 
पालन करती है वह सतियो की श्रेणी मे प्रतिष्ठित' होती है। 
ऐसी, स्त्रियों का इहलोक श्रौर परलोक दोनो ही सुधरता है । 
पतिब्रता स्त्रियो की सहायता देव भी करते हैं'। शास्त्रो मे सीता, 
सुभद्रा, द्रोपदी आदि की शील महिमा का वर्णन झाता है । शील 
के प्रभाव से अग्नि शीतल हो जाती है। सर्प व मिह शात हो जाते 
हैं! क॑ंवि कहता है-- 


सीले सरप न आभड़े, सोले सीतल अ्रग | 
सीले श्ररि करि केहरि, भय जावे सव भाग ॥।' 


दुनिया मे ज्ञानी, ध्यानी, दासी कई मिल ज/येगे। लेकिन शीलब्रत 
धारी स्त्री पुरुष का मिलमा कठिन है । कहा है-- 

जानी ध्यानी सग्रमी, दाता सूर अनेक । 

जपिया तपिया बहुत है, शीलवन्त कोई एक ।। 


ब्रह्मचर्य बन्नत के श्रतिचार प्रत्येक ब्रत की चार मर्यादाएं 
वतलाई गई हैं | श्रतिक्रम, व्यतिक्रम, श्रतिचार, अ्रताचार। ब्रत 
को उल्लंघन करने का सकल्प अतिक्रम है। सकल्प को पूरा करने 
के लिए सामग्री जुटाना व्यतिक्रम हैं । ब्रत के सकलप को कर्म रूप 
में परिणित करने के लिए तैयार होना अ्रतिचार है और ब्रत का 
उल्लघन कर देना अनाचार है। 


यद्यपि ब्रत मे दोष श्रतिक्रम, व्यतिक्रम से भी लगता है, 
लेकिन मानव स्वभाव को दृष्टि मे रखकर श्रतिचार से न्नत भ्रधिक 
दूषित माना जाता है श्रौर अनाचार मे तो ब्रत नष्ट ही हो जाता 
है। इसलिए प्रत्येक ब्रत के श्रतिचारो को जानकर बचना झाव- 
इ्यक हैं । देश विरति ब्रह्मचर्य भ्रत के भगवान्‌ मे पांच अतिचार 
बताए हैं वे इस प्रकार है : -- 

“सदारसतोसिए पच श्रइयारा जाणियव्वा न समायरिवव्या, ' 
तजहा दइत्तरियपरिग्गहियागमणे, अ्रपरिग्गहियागमणे, श्रतग 
कीडा, परविवाहकरणे, काम भोग तिव्वाभिलासे । 

पहला अ्रतिचार इत्वरपरिग्रहीता गमन है । इसका ग्रर्थ यह 
है कि श्रपनी स्त्री जो अ्रल्प बयस्का है, भोग योग्य नही है ऐसी , 
स्त्री से -म्भोग करना श्रतिचार है । 
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दूसरा अतिचार अपरिशहीता गमन है। इस अभ्रतिचार का 
प्र्थ यह है कि जिप्त कन्‍्या से सम्बन्ध तो हो गया है लेकिन पच 
साक्षी से विधाह नही हुआ है उससे सम्भोग करना अतिचार है । 


तोसरा भ्रतिचा र अ्त्तग क्रीडा है । श्रप्राकृतिक ढंग से समोग 
फरना या जो अग काम सेवन के लिए अनमभ हैं उनसे मे युत करने 
में दोष लगता है । 


चौथा भप्रतिचार पर विवाह है। इसका श्रर्थ जिस स्त्री का 
नाम लेकर उससे विवाह किया है उसके अ्रतिरिक्‍नत श्रन्य से विवाह 
फरता पर विवाह करण है । इसका दूसरा श्रर्थ दूसरे का विवाह 
फरना कराना भो है। जन्नत धारी पुरूष को ऐसा नही करना चाहिए. 
अ्रन्यथा प्लत मे दोष लगता है । 


पाचवा अभ्रतिचार काम भोग की त्तीत्र अभिलाषा है । देश 
जिरति प्रह्मचय ब्रत धारण करने वाले को काम भोग की अभि- 
लापा बढ़े या तीत्र हो ऐसी झौषधियों का सेवन नहों करना 
चाहिए। स्घदार सतोष का अ्रर्थ काम भोग: की झ्भिलापा को 
मंद करना है। 'घंतोष' शच्द इस झ्राशय को स्पष्ट करता है ।४* 
पूर्ण ब्रह्मचय ही सच्चा श्रादर्श है। जो लोग इस आदर्श तक 
नही पहुँच सकते उनके लिए देश विरत्ति का विधान किया गया 
है। देश घिरति ब्रह्मचय पूर्ण ब्रह्मचयं तक पहुचने के लिए एक 
विश्वान्ति स्थल है। इसलिए हमारा कदम तो मोक्ष मार्ग की श्रोर 
चढ़ामे वाले पूर्ण ब्रह्म च्य को अगीकार करना हो होना चाहिए । 
अगेगा गुणा अहोणा भवंति एक्क्रमि वमचेरे । ह 
प्रश्न व्यावर ण 2/4 
एक ब्रह्मचर्य की साधना से पअनेक गुण स्वयं प्राप्त हो जाते हैं । 


परिंग्रह-परिव्याग 


तृष्णा दुःख का मूल' का रणे है । ससं,र मे सभी प्राणो इसके 
वेश मे होकर दौड रहे हैं, भाग रहे हैं, भठक रहे हैं। हरः व्यक्ति 
सुख की प्राप्ति के लिए अधिक्नाधिक भोगोपभोग के साधन, जुटाने 
व्यस्त हैं, व्यग्र हैं । इसका काररणा ,यह है कि मनुष्य सोचता है 
कि पास में जितना घन अधिक होगा, सम्पत्ति ज्यादा होगी 
जतना ही जीवन सुखमय, झौर झनन्दमय्‌ ,बन सकेगा। इसी 
लालसा और इंच्छां से प्रेरित ही कर श्राज का मानव भौतिक 
साधनो को जुटाने की तीक्न प्रतिस्पर्धा का शिकार है। विचारो में 
आए इसी विकार के कारण वह परेशान है, परितप्त है । 


प्रदार्थों में सुख नहीं. है-व्यक्ति ग्रज्ञान और मोह.वश पदांथों 
में सुख हू ढता है । ज्ञानी फरमाते,हैं कि पद्मर्थों मे सुख नही है । 
जो पदार्थ श्राज सुखद म्रौर, प्रीतिकर प्रतीत होते हैं. कालातर 
मे वे ही कष्ट प्रद, क्लेश जनक एवं शोक सताप वृद्धि।के कारण 
बन.जाते हैं । .जिस घन की.प्राप्ति के लिए व्यक्ति-छल,-कपट शौर 
माया का सेवत करता है, जिसे प्राप्त करने के लिए दिन रात ए 
करता है, वही धन आाण त्राश्ञ का-कारण भी,बनता है | कर, 
टेक्सादि, की चोरी,के कारण काराग्रह का मेहमान-भी बनता है । 
प्रिय जन के वस्त्राभूषण जो कभी सुन्दर कात लगते थे, वे ही 
प्रिय जन के वियोग होने पर श्रशुभ और आत॑ ध्यान के नि्मित्त 
वन जाते है । वह पुत्र जो वच्रपन मे माता पिता की श्राखों का 
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तारा, दिल का द्ुकड़ा, हृदय 'का दुलारा होता है, वही बडा होने 
पर दुराचारी बन जाने के कारण हृदय का शूल, श्राखो की काटा, 
कुल का कलक बन जाता है। उसका नीम सुनने मे भी कष्ट होता 
है । लज्जा से मस्तक भुंक जाता है। अंगर्र पंदार्थ मे सुख हांता 
तो एक पदार्थ एक संमंर्थ सुख “का शौर दूसरे सैमय॑ दु खें का 
कारण केसे बनता है ? 


एक बार एक योगी के पास चार व्यक्ति आए। उन्होने 
उससे अपने कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना की । योगी ने पुछा-- 
“तुम्हे क्या चाहिए ?” एक ने कहा “मुझे यश चाहिंए । दूसरे 
ने कहा-- मुझे पुत्र चाहिए।' तीसरे ने कहा- 'मुके धन की 
ग्राकाक्षा है ।' चौथे ने कहा- 'मुर्भे सुन्दर स्त्री चाहिए।' योगी 
ने चारो को श्राशीर्वाद दे कर॑ उनकी मंनोकॉर्मना पूर्ण की । किन्तु 
कुछ समय बाद चारो व्यक्ति फिर योगी के पास उपस्थित हुए 
योगी ने पूछा , आप लोग फिर कैसे आए | ' पहला व्यक्ति बोला- 
आ्रापकी कृपा से यश तो बहुत मिला । लेकिन ईर्ष्या श्र प्रति- 
स्पर्णा से परेशान हो गया हु । दूसरों बोला- 'पुत्र तो बहुत हो 
गए है लेकिन एक भी ग्याज्ञाकारी नही हैं।”' तीसरी बोला -'“घन 
तो बहुत हो गया, 'लेकिन रात दिन उसकी रक्षा की चिन्ता से 
दु.खी हु । चौथा बोला - 'महात्मन्‌, स्त्री तो सुन्दर मिली, लेकिन 
उसके ससगरग से ऐसा रोग लग गया कि जीवन दूभरु हो गया है । 
योगी ने उनको संमरीया-साँसारिक पदार्थों मे, स्त्री, पुर्तांदि मे 
वास्तविक सुख नहीं है। इससे कभो सेच्चा संतोष झोर सुख 
मिलने वाला नहीं है | ' 


तृष्एणं का पार नहीं है- भगवान्‌ महावीर ने फरमाया कि 
तृष्णा का पार नही है । भ्रगर किसी एक मनुष्य को चावल, जी, 
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स्वर्ण तथा पशुग्नों से परिपूर्ण प्रथ्वी दे दी जाय तो भी उसकी 
इच्छा पूर्ण होना कठिन है--..., 
'. पुढेवी 'साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस्सह। .. 
पडिपुण्णं सालमेगस्स, इइ विज्जा तव चरे।॥ 
तृष्णा एक रोग है, यह प्रारम्भ से वामन (बीना ) के रूप में 
प्रगट होती है वाद मे विष्णु की तरह विशाल रूप धारण कर तीनो 
लोको को नापने की चेष्टा करती है। भगवान्‌ ने तृष्णा श्रर्थात्‌ 
इच्छा को श्राकाश के समान अनन्त बताया है-- 
सुवण्ण रुव्वस्स उ पव्वया भवे, 
,. सिया हु केलास समा असखया । 
णरस्स लुद्धस्स ण तेहि किचि, 
इच्छा हु, आगास समा अणतिया ।। 


यदि कैलाश पर्वत के समान सोने चांदी के भ्रसख्य १र्व॑त हो 
जाय तो भी मनुष्य को सतोष नही होता, क्योकि इच्छा तो 
भ्ाकाश के समान अनन्त है।. हे 


कबीर भी तृष्णा की भर्त्सना करते हुए कहते हैं-- 
कबीरा आऔँघी खोपड़ी, कबहुँन धाप नाय । 
तीन लोक की संपदा, कब आवे घर मांय ।। 


इस तृष्णा ने जमीन को खुदाया, पहाडो को तुड़ाया । इसके 
वश में होकर मनुष्य ने समुद्रो को छाना। मंत्रों को साधा। 
इमशान मे रातें विताई, कितु सव मृग मरीज्षिका की तरह मिथ्या 
सिद्ध हुआ । तृष्णा मिटी नहीं । हनुमानजी की पूछ बनकर 
श्रात्मा रूपी स्वर्ण रुका को जेलाती रही । तृष्णा एक ऐसी प्यास 


हु 
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है जो कभी बुझती नहीं है। यह एक ऐसी' क्षुध्रा है जो कभी 
शांत होती नही । कवि कहता है -- 


एक मिले दस बीस को इच्छत, बीस मिले शत्त सहस्त्र चहे है, 
सहस्त्र मिलि लख कोटि अखलो, भूमी सब कब राज हि पहे । 
सोधि मिले सुर लोक विध्री लगी. पूखता मन मे नही लेहे, 
एक सतोष बिना ब्रह्मानद, तेरी क्षुधा कबहु न जे है । 


इसलिए ज्ञानियो ने तृप्णा को शात करने का उपदेश दियां। 
तप्णा की शांति आध्यात्मिक साधना को क्रान्ति है। इच्छा का 
विरोध सच्चे सुख की शोध है । इच्छाओं का दमन आत्मा को 
चमन बनाते का प्रयास है, साधना का सच्चा सार है। जब तक 
मन आशा और तृष्णा को डोर से बधा रहेगा, उन्मुक्त विकास 
नही कर सकेगा। श्रत, साधक इच्छा, चाह तृष्णा की डोर को 
काटना चाहता है, वह समभता है कि चाह मिट जाने पर फिर 
चिता पास में फटकेगी नहीं । सुखी बनने के लिए कामना को 
कृद्द करता अनिवार्य है । साधक के चितन का यह निष्कर्ष 
किनना सुन्दर व सुखद है । 


चाह गई, चिंता मिटी, मनुवा बेपरवाह, 
जिसको कुछ नही चाहिए, सो जग शाहशाह । 


परिग्रह का श्र >-'परिग्रह' की व्युत्पति करते हुए कहा 
गया है --परिग्रहण परिग्रह” जिससे ग्रहण क्रिया जाय वह परि- 
ग्रह है । लोग उस वस्तु की ग्रहण करते हैं जिन पर उनका मोह 
होता है जो उन्हे मनोज्ञ व मनोहर लगती है । अमनोज्ञ वस्तु का 
संचय कोई नही करता । इसका अर्थ यह होता है.कि परिग्रह 
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ममत्व है, मोह है। यह अप्त्मा के विकास मे, उन्नति मे बाधा 
डालने वाला है। पदार्थ जड हो या जीव, रूपी हो या श्ररूपी, 
छोटा हो या बड़ा, जिससे क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न होते है 
वे परिग्रह के श्रन्तरगंत श्राते है। परिग्रह बन्धन है इसके कारण 
आत्मा जन्म मरण से मुक्त नही हो सकती | परिग्रह बोभ है जो 
श्रात्मा को मोक्ष मार्ग की .और श्रग्रसरं नही होने देता । पदार्थों 
के प्रति ममत्व भाव, एव मूर्च्छा को भगवान्‌ ने परिग्रह कहा है-+- 
'मूच्छा परिग्गहो वृत्तो' शास्त्र कारो ने परिग्रह का सूक्ष्म स्वरूप 
समभाते हुए कहा है कि श्रगर ज्ञान के प्रति भी श्रभिमान है तो 
वह भी परिग्रह रूप है । परिग्रह कभी सुख रूप नही है । परिग्रह 
मे फसा व्यक्ति शहद में लिपटी मकक्‍्खी की तरह उससे छटने के 
प्रयास मे उसमे अधिक फसता जाता है । 


मक्खी बैठी शहद पर, पख गये लपटाय । 
हाथ मले श्ररु सिर धुने, लालच बुरी बलाय ॥ 


परिग्रह प्रपच है, पाप का दल दल है। साधक चाहे श्रावक 
ही क्यो न हो उसे भी इस प्रकार ममोरथ चिंतन करना 
चाहिए-- 
परिग्रह पाप का दल दल, फसा हू फंसता जाता हू, 


घटे थोड़ा बहुत प्रतिदिन, बडा ही कष्ट पाता हूं । 
( सुधर्म स्तवन सम्रह ) 


परिग्रह के भेद- शार्त्रकारो ने- परिग्रह-के दो भेद किए हैं- 
बाह्य परिग्रह एवं श्राभ्यच्तर परिग्रह । - 


बाह्य परिग्रह-के दो भेद हैं । जड और चेतन । 
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जड्--जड़ मे वे सब पदार्थ श्रा जाते हैं जो अचेतन श्र 
निर्जीव हैं। जैसे सोना, चादी, वस्त्र, पात्र, मक्ानादि । 


चेतन - घितन मे तीकर, चाकर, पशु, पक्षी भआ्ादि आते है । 


श्राप्पन्तर परिगप्रह--मिथ्यात्व, श्रविरति, प्रमाद, कषाय॑ 
ध्रादि को आभ्यन्तर परिग्रह माना है। आमभ्यन्तर परिग्रह का 


उत्पत्ति स्थान मन है, श्रत: मत मे ममत्व बढाने वाले भाव या 
विचार परिगभ्रह है । 


' मिथ्यात्व-जिस मोहनीय कर्म के उदय से ग्रात्मा स्व स्वरूप 
'फो भूल कर परभाव मे रमण करे, वीतराग के बचन को न्यूता& 
धिक श्रद्धे, भ्रनेकान्त की एक्रान्तवाद माने यह मिथ्यात्व परिग्रह॑ 
है । मिथ्यात्व श्रधर्म का मूल और भयकर पाप है । इससे आत्मा 
जन्म मरण के चक्कर मे पडी रहती है । 


तीन वेद-श्रात्मा स्व स्वरूप को भूल कर जिस विक्ृत 
भ्रवस्था में बहे एवं स्त्रीत्व, पुरुषत्व या नपुसकत्व को वेदे उस 
प्रवस्था का ताम वेद है । यह तीन प्रकार का वेद भी आभ्यन्तर 
परिग्रह है । 


छु नो कषाय -हास्यादि छ' श्रवस्थ।एं भी आभ्यन्तर परि- 
ग्रह मे समाविष्ट हैं। क्रिसी के सबोग वियोग का या पीदगलिक 
लाभ हानि से कौनुहल पेंदा होना हास्य कहलात। है । किसी शुभ 
पदार्थ के सघोग से हप॑ या अज्युभ पदार्थ के सथोग से विपाद 
करना रति अरति है। किसी प्रप्रीतिकर पदार्थ 'को देख कर 
डरना भय कहलाता है । किसी प्रिय पदार्थ के वियोग से दुःखी 
होना शोक कहलाता है। अरुचिकर पदार्थों से घुणा होना दुगु च्छा 
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( जुगुप्ता ) है | उक्त छह भी श्राध्यन्तर परिय्रह हैं । 


चार कर्षाय--क्रीध, मान, माया, लोभ, से चांरेकपायें भी 
ध्राभ्यतर १रिभ्रह मे हैं । 


भगवती सूत्र मे भगवान्‌ ने कर्म, शरीर श्रौर भंडोपकररश को 
परिग्रह॑ बताया है। ये तीनी वाह्य और आाभ्यन्तर परिप्रह मे धरा 
जाते हैं। जब तक साधक इन तीन से निवृत्त नहो होता उसे मोक्ष 
की प्राप्ति बही होती । 


विचार करने से स्पष्ट होता है कि पंदार्थ परिभ्रह रूप नहीं 
'है ; श्रगर पदार्थ पर ममत्व भाव नहीं है तो वह परिग्रह रूप नहीं 
है । सभी पदार्थों से श्रासक्ति हटा लेना अपरिग्रह है - 
सर्व भावेधु मूर्च्छायास्त्याग: स्थादपरिग्रह । 
ओझोध नि. 745 
प्राभ्यन्तर परिग्रह बाह्य परिग्रह का प्राधार है--व्यवहार 
मे बाह्य परिग्रह को प्रधानता दी जाती है लेकिन बाह्य परिग्रहं 
फा आधार श्राभ्यन्तर परिग्रह है। जब तक आभ्यन्तर परिप्रह॑ 
विद्यमान रहता है वाह्य परिग्रह से निवृत्त होने की कल्पना भी 
नही की जा सकती । सबसे बडा आध्यन्तर परिग्रह मिथ्यात्व है 
यह जत्र तक आत्मा मे बना रहेगा तत्र तक यह वस्तु या विचार 
परिग्रह है यह बात समझ में नही झ्राएगी । झात्मा पर परिग्रह 
भार है, यह तभो समझ मे आएगा जब मिथ्यात्व छूटेगा । 'प्रण्न 
व्याकरण सूत्र मे लोभ, क्लेश, कपाय रूप-असभ्यन्तर परिग्रह को 
परिग्रह हवी वृक्ष के स्कन्ध ग्र्थात्‌ तने कहा है । 
लोभ-कलि-कपाय-महक्खष्टो, 
चितासय निचय विपुल सालो । 
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ध्र्धात्‌ परिग्ह रूपी वृक्ष के स्कन्च हैं-लोभ, वलेश शोर कपाय । 
तबता रूपी सेकडों ही सघन और विस्तीर्ण उसकी शाखाए हैं । 
प्रत भगवान्‌ ने सब प्रकार के प्रिग्रह से अपने को हक करने 
का सन्देश (दिया - 


'वरिष्गहाओं अप्पार श्रवसविकज्जा' 
ग्राचाराग [/2/5 


कनक कासिती सोदा परिग्रह है मुत्य का सर्वाधिक मोह 
फतक धौर कामिती पर होता है। ससार का इतिहास इस बात का 
साक्षो है कि अ्धिकाश युद्ध, विद्रोह, हिंसा, रक्तपात स्त्री और घन 
के लिए हुए । कनक के प्रन्तमंत सभो बहुमूल्य धातुओं का समा- 
बेश हो जाता है। स्त्री का मोह भी बहुत भयकर होता है । कवि 
ने इनको भयवकरता का चित्रण इस प्रकार किया है-- 


एक ऋनक दूंजी कामिनी, दो जंग में तलवार 
उठे थे हरि भजन को, बीच में लिस्‍्हे मार ॥॥ 


सरण समाधि में अर्थ को पनर्थ का मूल कहा है 7 
प्रत्यो मूर्ल अ्रणत्वाश है 


उत्तराध्ययन सूत्र मे गौतम स्वामी को उपदेश देते हुए भग- 
छान महावीर फश्माते है-- 


विच्चाण धण च भारिय, पण्वइश्नो हि सि भ्रणगारिय | 
सा वत पुणो विं श्राविए, समय मोयम' मा पैरमायए ॥। 


हे गौतम ! जिस म्त्री और धन को त्याग कर अनगार हुआ है 
उसके जाल में पुन. मत पडता, और इस झोर समय मात्र का 


( 90. ) 


प्रमाद नही करना । भगवान्‌ ने लोक में स्त्रियों को पुरुष के लिए 
श्रासक्ति का कारण कंहां है और स्त्री संग को कीचड बंता कर . 
उसमे फंसने से बचाने के लिए साधक की सावधान किया है--' 

एवमादाय मेहावी पक श्ूूया उ इत्पिश्रो । 

णो ताहि विशिहण्णिज्जा चरैज्जत्तगवेसए ।। 

इच्छा से मूर्च्छा और सुर्च्छा से सग्रह बुद्धि का जग्म--ससार 

में जन्म लेने वाले अ्धिकाश प्राणी कर्म लिप्त २हने के कारण 
अपने वास्तविक सुख को नही सम पाते 'हैं ! ग्रात्मा अनन्त 
सुखे का निघान है। यह नहीं समझ कर वे कस्तूरी कै मृग की 
तरह बाह्य पदार्थों मे सुष हू ढते फिरते है । उतकी श्रात्मा बुद्धि 
को श्र बुद्धि मत को प्रेरित करती है। मत श्रपनी चचलता कें 
काररा नाना विषयी मे प्रवृत्त होता है श्रौर उससे कई प्रक्रार की 
इच्छाओं का जन्म होता है । 


मत इन्द्रियानुगामी होता है । इन्द्रिया विधयी में सुख मानती 
हैं। जब मन इन्द्रियो के वश मे हो जाता है तो सासारिक पदार्थों 
को प्राप्त करने की इच्छा का जन्म होता है, इच्छा के बाद मूर्च्छी 
का जन्म होता है । इच्छा श्रौर मूर्च्छा का श्रविनाभावी सम्बन्ध 
है। जैसे थु ए का सम्बन्ध आग से होता है, जैसे-जहां जहा घु श्रा 
होता है वहां आग होती है, इसी प्रकार जहा इच्छा होती है वहां 
भूर्च्छा रहती है | इच्छित पदार्थ मिलने पर उसमे मूर्च्छा हो जाती 
है फिर उसका त्यागे करना कठिन हो जाता है । फिर त्याग नहीं 
कर पाने के कारण संग्रह बुद्धि का जन्म होता है। इस प्रकार 
इच्छा से मूर्च्छा और मूर्च्डा से संग्रह बुद्धि का जन्म होता है । 
सग्रह भ्र्थात्‌ लाभ से लोभ बढता है श्रौर मनुष्य लोभ व तृष्णा 
से उत्पन्न दु.ख द्वारा दुःखी हो जाता है । 


( 9 ) 


चौथे आरे मे मम्मण नामक एक सेठ हो गया, जिसके 
निन्‍्यानवें करोड सोने का धन था। धन के प्रति उसका भ्त्यन्त 
मोह था | उप्तने सोचा मेरे मरने के बाद मेरा लडका यह घन 
व्यय कर देगा। इसलिए धन की व्यवस्था के लिए उसने सोने 
तथा रत्नों का एक बेल सुनारो से बनवाया | इस बैल मे उसने 
अपना सम्पूर्ण धन लगा दिया । मणिय, मारिणक, रत्नों, ही रो और 
पन्नों से जडा स्वर्ण निर्मित वेल वडा रमणीय ओर आकर्षक 
लगता था । मम्मण सेठ बेल को नित्य देखता रहता था. देखते 
देखते उसके मन मे विचार आया कि यह बैल श्रकेला है श्रत: 
युगल जोडी बनाने के लिए एक बेल और तैयार कराना चाहिए । 
इस प्रकार सोच कर वैसा ही दूसरा वेल तैयार कराने के लिए 
वह धन इकट्ठा करने लगा । एक वार चौमासे की ऋतु में अद्ध- 
रात्रि मे घनघोर वर्षा हो रही थी । घटा टोप बादल छाए हुए 
थे। बिजलिया चमक रही थी, ऐसे समय मे मम्मण सेठ ने सोचा 
श्रभी कोई काम नहीं है, क्यो नही नदी की श्रोर चलू और वहां 
पर बहती हुई लकड़ियो को इकट्ठा करलू ? जिससे कुछ धन प्राप्त 
हो सकेगा । ऐसा सोच कर लोभ के वशीभूत होता हुआ नदी की 
शोर चल दिया | लकडिया इकट्ठी कर गद्ठुर बांध कर, कठिनाई 
से उसे उठा कर जब वह वापस लौट रहा था कि ब्रिजली की 
चमक के प्रकाश मे राजमहल मे बैठी रानी की दृष्टि मम्मण सेठ 
पर पडी । उसने राजा से कहा-- “अ्रहो राजनू, आपके राज्य में 
घोर दरिद्री, दुःखी मनुष्य निवास करते है जो प्राणो का मोह 
त्याग कर ऐसे घोर अन्धकार पूर्ण बर्षा रात्रि मे पेट - पालने के 
लिए काम करते है।” दूसरी बार फिर विजली चमकी श्रौर 
राजा ने भी उसके प्रकाश मे मम्मण सेठ को लकडी का गद्दर 
उठा कर घलते हुए देखा। उसने प्रहरी को बुलाया और कहा 
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कि इस लकड़हारे को कल राज्य दरबार मे उपस्थित होने के 
लिए कहना । 


दूसरे दिन राजाज्ञानुसार भम्मण सेठ दरबार मे उपग्थित 
हुआ । राजा उसकों देख कर श्राइ्चर्य चंकित हो गया । उसने 
कहा--श्रहों लक्ष्मीपति सेठ, आपके ऊपर ऐसा कौनसा विपत्त का 
पहाड टूट पडा था कि घनघोर अन्धकार पूर्ण वर्षा वाली रात्रि 
में श्रापको लकडियो की भारी उठा कर लाने की श्रावश्यकता 
आर पडी ? सेठ ने उत्तर दिया 'नृपत्तिवर, मेरे पास एक विशिष्ट 
बेल है, उसकी जोडी को एक वेल और चाहिए। इसलिए ऐसे 
कुसमय में भी मुझे लकडियो का बोझ उठाने के लिए विवश 
होना पडा । राजा ने सोचा यह महाजन लोभों प्रतीत होता है । 
श्रतः इधर उधर से पैसे इकट्ठो करके बेल खरीदना चाहता है। 
यह सोच कर राजा बोला, सेठजी इतना दुःख क्यो उठाते हो ! 
राजधराने के वैलों मे से इच्छानुसार वैल चुन कर अपने 
साथ ले जाओ । अगर राजघराने मे वेर्सा बैल नही है तो हा 
कोष से इच्छानुसार बैल खरीदने के लिए जितना द्रव्य चाहिए 
ले जाश्रो। सेठ ने राजा को उसकी उदार्ता के लिए 
धन्यवाद दिया और श्राग्रह करके अपने घर बैल दिखाने उसे ले 
गया । राजा मणि माशिक जड़ित बैल देख कर अवाक्‌ रह गया, 
उसने सेठ से कहा कि है लक्ष्मीपति, मेरे राज्य का सम्पूर्ण सम्पत्ति 
से भी ऐसा बैल तैयार नही हो सकता ।' यह कह कर राजा 
विचार मग्न होता हुआ वापस महँल में लौट गया | उसने रानी . 
को बैल सम्बन्धी सारी बात बत्ताई और कहा “यह सेठ, लोभ 
की भ्राग मे जल रहा है | यह दरिद्रता जन्य दु ख से दु.खी नहीं, 
लोभ तृष्णा से उत्पन्न दु ख से दुःखी है ।”” ' 
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भगवान्‌ महावीर ने फरमाया ८ 


तण्हाभिभूयस्स श्रदत्त हारिणो, रूवे अतित्तस्स परिगहेय । 
माया मुस बड्डुइ लोभदोसा, तत्था5वि दुक्खा म विमुच्चई से ।। 


श्र्थात्‌ तृष्णा के वश होता हुआ जीव चोरी करता है और 
झूठ तथा कपट की वृद्धि करता हुआ अतृप्त रहता है । फिर भी 
वह दु ख से छुटकारा नही पा सकता । 


परिग्रह से हानि- एक सस्क्रत कवि ने परियग्रह के स्वरूप को 
सुन्दर ढंग से चित्रित किया है। उसके अनुसार “प्रर्थानुराग 
कलह रूपी बाले हाथी की क्रीडा के लिए विध्याचल के समान है। 
जिस प्रकार हाथी का बच्चा वन मे क्रीडा करता है उसी प्रकार 
जहा परिग्रह है वहा कलह क्रीडा करता है। कलह का स्थान 
परिग्रह है ।” परिग्रह क्रोध रूपी गिद्ध के लिए श्मशान के समान 
है। तात्पये है कि जहा परिग्रह होता है वहा क्रोध श्रवश्य रहे 
गा। परियग्रह दुव्येंसस रूपी साप के लिए बावी के समान है । 
जैसे सध्या होने पर डाकुओं का जोर चलता है, उसी प्रकार 
परिग्रह होने पर हंप का जोर चलता है । घुकृत रूपी वन के 
लिए परिग्रह भ्रग्नि के समान है । जैसे श्राग जगल को जला देती 
है, उसी प्रकार परिग्रह सुकृत को नष्ट कर देता है.। जिस प्रकार 
बादलों का दुश्मन पवन है, उसी प्रकार परिग्रह रूप हवा के चलने 
से मत की मृदुता के बादल टिक नही सकते । न्याय को परिग्रह 
उसी प्रकार नष्ट करता है जिप्त प्रकार पाला कमल को नष्ट कर 
देता है। मतलब यह है कि परिग्रह कलह, दुरव्यंमन तथा द्वेष का 
पोषक श्र मृदुता, सुकृत और न्याय का नाशक होता है ) 

परिग्रह दुःखों का मूल- सासारिक पदार्थों में आत्मा को 
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कभी सुख नही मिल सकता क्योकि सासारिक पदार्थों में सुख 
है ही नही । जितना पदार्थ का सग्रह किया जाएगा, उनसे सदा 
उतना ही श्रधिक दुःख मिलेगा । अप्राप्त पदार्थों को पाने के लिए 
दु.ख शोर कष्ट उठाना पडता है । जो प्राप्त है उसकी रक्षा मे दुःख 
उठाना पड़ता है) जैसे धन की रक्षा के लिए मकान, तिजोरी, 
ताले, पहरेदार रखने पडते हैं। उक्त सब होने पर भी चिंता बनी 
रहती है, नौकर चाकर, पुत्र, पत्ती पर भी शका बंनी रद्ती हैं । 
रात्रि को सुख की नींद नही भ्राती । इस प्रकार जितनी विपत्तिया 
हैं थे परिग्रह के कारण हैं। डाकू, भ्राग, पानी श्रादि का भय 
परिग्रही को ही होता है । राजकोत आदि विपत्तिया भी परिग्रही 
के सिर पर मडराती रहती हैं एक कवि ने कहा है :-- 


श्र्थानामजने दु.ख, श्रजितानाञ्च रक्षण। 
श्राये दु.ख॑ं व्यये दु.ख, धिगर्थ दु.खभाजनम्‌ ।। 


परिग्रह के उपार्जन मे दु ख है। और उपार्जन के रक्षण मे 
भी दु.ख हैं ग्रतः दु ख के पात्र परिग्रह को धिक्‍कार है 


परिग्रह पापों का मूल है-भगवती सूत्र के दूसरे शतक में 
गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ ने फरमाया कि इच्छा 
मृर्च्चा भर गृद्धि से क्रोध, मान, माया, लोभ का घनिष्ठ सवध 
हैं। सव पाप परिय्रह से उत्पन्न होते हैं । प्रइन व्याकरण सूत्र में 
कहा गया है कि परिग्रह के लिए लोग हिंसा करते हैं, झूठ बोलते 
हैं वस्तु मे भेल सभेल करते हैं। परदार गमन और परदार हरण 
करते हैं। क्षुधा तृष्णा आदि स्वय सहन करते हैं श्रौर दूसरो से 
करवाते है । कलह करते हैं, दूसरो का बुरा चाहते हैं । श्रपशव्द 


हा कहते हैं, दुसरों का अपमान करते हैं, श्रपमानित होते हैं। सर्देव 
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चिंतित होते हैं, बहुतों का हृदय दु.खाते हैं । 


इस प्रकार शास्त्रकारों ने परिग्नह कों समस्त पापों का 
कारण बताया है । भ्रनुभव से यह स्पष्ट है कि शब्द, रूप, रस, 
गध के साधन, राज्य, धन श्रौर स्त्री के लिए युद्ध हुए। इसके 
फारण मणिरथ ने अपने छोटे भाई युगबाहु को मौत के घाद 
उतार दिया । कोशिक और चेडा का शास्त्र प्रसिद्ध युद्ध भी परिं 
ग्रह के लिए हुआ । 


परिग्रह के लिए हो भरत चक्रवर्ती ने अगने भाई को स्वाधी- 
तता छोनने का प्रयत्न किया । कौरव पाइव भाई-भाई थे लेकित 
प्रापस में परिग्रह के लिए लड मरे । इतिहास मे और झागमो में 
इस प्रकार के उदाहरण भरे पड़े है । 


अपरिग्र॒ह न्रत-परिग्रह से निवृत्त होने के लिए अ्रपरिग्रह 
क्रत स्वीकार किया जाता है। इस ब्रत को अगीकार करने से 
इहलोफिक परलोकिक दोनो लाभ है, तथा आत्मा राग द्व प से 
निवृत्त होकर मोक्ष की पथिक हो सकती है। इम ब्रत को स्वीकार 
फरने से अनन्तानुवध्ी, प्रत्याख्यानी एवं अ्रप्रत्याख्यानी चौकड़ी का 
निरोध होता है । इससे धर्म साधना सम्यक होती है । 


निम्न न्थ प्रवचन सुनने का सार यही है कि परिशग्नह का त््याय 
फरके श्रपरिग्रह व्रत स्वीकार किया जाय। श्रपरिग्रह ब्रत स्वीकार 
करने के लिए इन्द्रिय निग्नरह की श्रावश्यकता होती है। जब तक 
एन्द्रिया पदार्थों को प्रिय मानती रहेगी, ससार चक्र से तिकलना 
सभव नही होगा । 


जितने भी सासारिक पदार्थ है, श्राखिर उनको एक दिन 


ह 


के! 


दल 
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छोड़ना पंडेगा। इसलिए उनका अपनी इच्छा से त्याग करना 
श्र यस्कर है। अपनी इच्छा से त्याग करने मे सानसिक श्रश्ञान्ति 
मिट जाती है। साधक सोचता है, आत्मा ध्रूब है प.र्थ अ्रभ्नव 
है। पध्रव के साथ अध्रव का सयोग कल्याणकारी नही हो 
सकता । परिग्नह का सर्वथा तस्थाग या आशिक ध्याग वही कर 
सकता है जो उसको दु.ख का कारण मानता है । वीतराग बाणी 
में विश्वास रखते वाला साधक समझता है - 


मन का रोग है आधि 
तन का रोग है ब्याधि 

घन का रोग है उपाधि ह 
तीनो की एक दया है-समाधि- 


अतः अपरिग्रह महाक्षत के पालक परिग्रह का सर्वधा त्यारं 


फर सदा भ्रात्म समाधि मे रमणा करते है। साधु स्तों को निग्र थ 


कहा जाता है। निग्रथ का मतलब है कि जिसने परिग्रह की 
ग्रन्थि को तोड़ दिया है । - । 


भृगु पुरोहित द्वारा व्यक्त धन जब राजा इश्षुकार के यहां 
ले जाया जा रहा था तो उसकी रानी कमलावती ने कहा कि 
दूसरे के त्यागे हुए घन को ग्रहरा करता वन किए.हुए को ग्रहरा 
करने के समान है । अगर श्राप सोचते हैं कि उसके बिना ढाठ से 
कैसे रहेगे, तो यह भूल है। मैं इस ठाठ-वाठ और राज-पाठ 
को बंधन मानती हैं -- 


साह रमे पत्रिखणी पजरे वा सताण छिन्ना चरिस्साम्ि मोर 


» » श्रकिचणा उज्जुकडा निरामिसा परिणहारभ नियत्त दोसा ॥ 


कण 3 कक आह 0 आए पक कर अचल  5 आऔी 3 5 » मम; 
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हैं महाराज, जिसप्रकार पक्षी पीजरे मे आनन्द नहीं मानता, 
उसो प्रकार मैं भी एस संपदा में आनन्द नहीं मादती । जिस 
प्रकार पीजरा लोने का हो या लोहे का, लेकिन पक्षी के लिए तो 
यह बंधन रूप ही हैँ । उस पीजरे से मुक्त होने पर ही वह स्वय 
को सुश्ली मानता है । इस प्रकार इस राज-वेभव को मैं बंधन रूप 
सानतो हूं । मैं आर/्म परिग्रह को त्याग कर विषय कपाय रूपी 
मास से रहित होकर और स्नेह जाल को तोड कर संयम लू गी, 
तथा सरल कृत्य करती हुई स्वतत्र पक्षी की तरह विचरण 
करू गो । इस प्रकार कमलावती ते परिग्रह का त्याग फर सयम 
ग्रहण किया । कवि कहता है -- 

ग्राशा पाश महा दुख दानी। 

सुख पावे घतोपी ज्ञानी 


अ्रपन्भग्रिह भ्रत फो पालन फंसे हो संकता है ?--अ्रपरिग्रह 
ज्त का विशुद्धतया पालन तत्र ही हो सकता हैं जव मन से लालसा 
इच्छा को निकाल दिया जाय । जब्र तक पदाथ का प्रात करने की 
लालसा वनी रहेगी, अपरिश्रही वनना कृछिन होगा । श्रगर कोई 
परवदता या दरिद्रता के कारण किसी वस्तु को प्राप्त नही कर 
सकता तो वह त्यागी नही है । सच्चा त्यागी वही है जो स्व्रेच्छा 
से स्थाग करता है । भगवतों यूत्र में श्री गोतम स्वापी के प्रदन के 
उत्तर मे भगवान्‌ फरमाते हैं कि एक सेठ श्र दरिद्र को श्रन्नत्त 
फी क्रिया बराबर लगती है, क्यो कि दरिद्र के पास पदार्थ नही 
होने पर भी उसके मन में उसको पाने की लालसा है। जब तक 
सन में संतोष को भावना नही होती, उस द्वत का पालन नही हो 
सकता । इसके लिए नि स्पृष्ठ श्लौर निर्ममत्व होना आवशध्यक है । 
घरीर के प्रति साधक को किस प्रकार निर्मेमत्व भाव धारण 
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करता चाहिए, इसके लिए उत्तराष्ययन के 9 वें अध्ययन में 
कहा है -- 
वासी चंदन कध्पो य श्सणे अणसणे तहा । 


शरीर पर चाहे चदन का लैप किया जाये अथवा शरीर को 
वसूले से छिला जाए, दोनो अवस्थाश्रो मे सुख दु ख को नही मान 
कर भ्रसन्न रहे । इस प्रकार सतुष्ट नि.स्पृह और निर्ममत्व रहने 
पर अपरिश्रह व्रत का पालन किया जा सकता हुँ । 


पाच महात्रततों में अ्रपरिग्रह महाव्रत का बडा महत्व पूर्ण 
स्थान हैं। यह महात्रत सत्र से बड़ा एवं दुष्कर है। जो इस महा* 
त्रेंत का पालन करता है वही इससे पहले के चार महात्रतों 
का पालन कर सकता हैं। पाचौ महात्नतों का परस्पर घनिष्ठ 
सबंध है श्रौर गहराई से विचार किया जाय तो चार महाब्रत भी 
इस ब्रत मे श्राजाते है। भगवान्‌ पाश्वेनाथ के समय मे ब्रह्मचये 
नाम का चौंथा मद्दाब्त अपरिय्रह ब्रत मे ही माना जाता था। 


भगवान्‌ ने मुनि के लिए वस्त्र धर्मॉपफरणादि रखते का 
सयदिानुसार विधान किया हैं। सयम त्रौर लज्जा के रक्षीथ 
उक्त साधनों की अपेक्षा रहती हैं। उन पर भी श्रगर ममत्व की 
भावना आ जाती है तो वे परिग्रह रूप ही,माने जाएंगे। कुछ 
साधक पदार्थों का ममत्व त्याग कर भी फिर परिग्रह मे पड़ जाते 
है। शिष्प्र, शिष्यात्रो पर मूर्छा व श्रावको पर ममत्व भाव रखते 
है। विद्यालय, वाचबालय, स्थानक श्रावि बनाने की प्रेरणा करते , 
है। लेकिन विचार करने की बात यह है कि महात्रत धारी 
मुनिराजों के महात्रनों का'इससे सरक्षरा होता हैं ? आ्रारभ श्रौर 
परिग्रह की प्रवृत्तियो को प्रोत्साहन देने से मुनि मर्यादा का पालन 
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हांता ढ़ । वोर लोकाशाह ने साधु जीवन मे आए इसी शिथिला- 
चार को मिट'ने के लिए क्राति की थी। शास्त्र श्रनुतार सयम 
निर्वाह करने की अनुमोदना की थी । ह 

सच्चे श्रपरिग्रहो साधु मान बड़ाई मे नही पडते | मान वडाई - 
की चाह बडी भयंकर है | साहित्य प्रकाशन, समाचार पत्रों मे 
अपने फोटोग्राफ प्रकाशित कराने की प्रवृत्ति साधको को अपने 
सयमित जीवन से दूर ले जाने वाली है। कुछ साधु स्वय 
अपने नाम के साथ उप।धि लगा लेते हैं। लेख और 
पुस्तकें दूसरों से लिखा कर श्रपने नाम से प्रकाशित कराते 
हैं। सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। भ्रपने समुदाय की वृद्धि 
के लिए उचित अनुचित क्ृरत्यों का अवलम्बन लेते हैं। उनके वे 
सब कार्य परिग्रह वृत्ति के पोषक रूप हैं सयम साधना के विरा- 
धक हैं | न्र॒तो के निरतिचार पालन नही करने वाले के लिए 
भगवान्‌ फरमाते हैं कि “जो लम्बे समय से मुण्डित होकर भी ' 
ब्रतो में अ्रस्थिर श्रौर तप नियमो से भ्रष्ट है, वह बहुत काल तक 
आत्मा को क्लेशित करके भी ससार से भुक्त नही हो सकता । 
जिस प्रकार खाली मुट्ठी और खोटा सिक्‍का शभ्रसार है जैसे काच 
वैड्र्य मणि की तरह प्रकाश करता हुआ भी जानकार के सामने 
%९प मूल्य वाला है। वेसे द्रव्य लिगी भी पभ्रनाथ है ।” ' 


उत्तराष्यन सूत्र श्र. 20/4-42 


संयमो साधक सदा सोचता है कि "मैंने क्षेत्र, सोना, चादी, 
घन-धान्य, कुट्म्ब, परिवार भ्रादि सारे परिग्रहो का त्याग किया 
है। इनकी अब मैं इच्छा नहीं करूगा, न कराऊगा श्रौर न करने 
वाले का शझ्रनुमोदन करूगा, श्र घ॒र्मं मे सहायक होने वाले वस्त्र, 
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पात्र, शास्त्र मर्यादानुसार रखू गा, परन्तु उनमे भी किचित्‌ मात्र 
लोभ नौ कोटि से नही करू गा ।! 


किसी निर्जीव वस्तु के प्रति परिग्रह का भाव रखने से परि- 
ग्रह श्रौर ममत्व कितना बढ़ जाता है यह इस दृष्टात, से मालूम 
किया जा सकता है-- 


एक सन्यासी एक पर्णकुटो में रहता था । उसके पास दो 
लंगोटी, दो एक तू वो और एकाध दर्भ शय्या के भ्रतिरिक्त और कोई 
परिग्रह नही था। एक बार उसकी धोकर सुखाई एक लगोंट को 
चूहों ने काट कर बेकार-कर दिया। अत * उसने अपने वस्त्र पात्र की 
रक्षा की चिता से एक बिल्ली पाली । वस्त्र पात्र की सुरक्षा होने 
पर बिल्ली को पालने के लिए दूध की चिंता हुई । अत, सन्‍्यासी 
नगर मे जाकर दुधारू गाय ले आया । गाय के दूध से ठिल्ली का 
पोपण होने लगा, लेकिन गाय के पोषण की नई चिन्ता पैदा हो 
गई । गाय के लिए घास चाहिए, इसलिए सन्यासी ने कुटिया के 
आस पास की जमीन खोद कर जुआर वो -दी | खेत ख़डा देख कर 
राजा के सेवक कर लेने के लिए आए । सनन्‍्यासी के पास रुपया 
नही था, श्रतः राजा के सिपाही उसे पक्रड कर राजा के पास ले 
गए । राजा ने भ्रकिचन साधु को क॑ंदी की हालत मे देखा तो 
आ्राइचर्य हुआ । उसने कहा-- “महाराज आपकी यह दशा कंसे 
हुई ? सन्‍्यासी ने कहा-- 'हे राजन मेरी यह दशा कराने वाला 
लगोंटी के प्रति मेरा ममत्व भाव है | यह कह कर उत्तरोत्तर 
परिग्रह मे जकड़ जाने की सव कथा कह सुनाई, राजा ने दया 
करके सन्यासी को छोड़ दिया । परस्तु सन्‍्यासी ने समझ लिया 
कि त्यागी श्रवस्था मे क्षुद्र वस्तुओं के प्रति ममत्व भी वन्धन का 


( 20। ) जप 


कारण है । अत. निग्र थ मुनिवर सव प्रकार के परिग्रह का सवबधा 
त्याग करते हैं । 


इच्छा परिमाण त्रत-ससार व्यवहार मे रहने वाले लोगो , 
के लिए सासारिक पदार्थों का सर्वथा त्याग बडा कठिन हैं। 
ससार मे रहने के कारण सासारिक पदार्थों मे इच्छा-ममत्व रहना 
स्वाभाविक है। छेकित भगवान ने ऐसे लोगो के लिए भी आत्म 
उत्थान का मार्ग बताया | गृहस्थ ससार व्यवहार में हीन दृष्टि 
से न देखे जाय श्नौर घामिक हृ्टि से भी पतित नही समभे जाय 
इस बात को ध्यान मे रख कर इच्छा प रिमाण व्रत बतलाया गया 
है। भगवान्‌ जानते थे कि शहंस्थ लोग इच्छा का सर्वथा त्याग 
नही कर सकते है। भ्रतः इच्छा प्रिमाण से ब़्त का विधान कर 
यथाशक्ति अ्रपरिग्रह के पथ पर श्रग्नसर होने के लिए उपदेश 
दिया । इच्छाओं को सीमित करते हुए ममत्व को घटाते हुए एक 
दिन वह शुभ घडी आ सकती है कि जब सर्वथा रूप से श्रपरिग्रह 
व्रत धारण करने की क्षमता प्राप्त हो सके । 


इच्छा परिमाण ब्रत का प्र्थ है सासारिक पदार्थों से सवध 
रखते वाली इच्छाम्नो को सीमित करना । इस ब्त के द्वारा 
साधक यह प्रतिज्ञा करता है कि इन पदार्थों से अधिक पदार्थ अपने 
पास नही रखू गा श्र इन पदर्थों के अतिरिक्त किसी पदार्थ की 
इच्छा भी नहीं करू गा । इस प्रकार ग्राशिक रूप से परिग्रह का 
विरमण करने से महान्‌ परिग्रहो बनने से दचा जा सकता है। 


इस ब्रत को स्वीकार करने वाला किन किन पदार्थों की 
मर्यादा करता है इसके लिए शास्त्रकारो ने परिग्रह के दो भेद 
किए है >सचित्त परिय्रह और अचित्त परिग्रह । सचित्त परिग्रह 


 आ5 


का अर्थ है ऐसे पदार्थ जो सजीव हैं जैसे मनुष्य, पशु; पक्षी, पृथ्वी, 
वनस्पति, श्रादि। इस में कुष्ठम्बीजन, नौकर-चाकर, गाय बैलः 
श्रादि पशु, मोर, चकोर श्रादि पक्षी, भूमि, तालाब,नदी,वुक्ष, भ्रन्न, 
आ्रादि सब बस्तुएऐ ञ्रा जाती हैं.। मोना, चादी,, वस्त्र, पात्र, औषध् 
भेषज, घर-द्वा र, नोहरा, बरतन, आदि समस्त पदार्थ जो निर्जीव 
है, भ्रचित्त परिग्रह में आते है-। 


ससार मे जितने भी पदार्थ हैं वे या तो सचित्त हैं या श्रचित्त 
हैं। इन दोनो' भे रें मे सभी पदार्थ आ जाते हैं। इसलिए इच्छा 
परिणाम ब्रत स्वीकार' करने वाला ससार के समस्त पदार्थों के 
विषय में यह नियमे करता है कि मैं अमुक पदार्थ इस परिणाम से 
ग्रधिक श्रपने अधिकार मेंन रखू गा, अथवा अमुंक पदार्थ अपने 
अ्रधिकार मे रखूंगा'ही नेहों।. ' ' 


जन साधारण की सुविधा के लिए श्ञास्त्रकारो ने सर्चित्त 
ग्रौर अचित्त परिग्रह को नव भागों मे विभक्त कर दिया हैं। वे 
नव प्रकार के परिग्रह है - (]) क्षेत्र (खेत, भूमि आदि) 2 वास्तु 
(निवास योग्य स्थान/ 3'हिरण्य (चादी) 4 सुबर्ण (सोना) 5 धन 
(सोने चादी के ढले हुए सिक्के अथ्थवा मूल्यवान्‌ पदार्थ).6 धान्य 
(गेहूँ, चावल, तिल आदि) 7 द्विदद (जिस के दो पांव !हो-जंसे 
मनुष्य और पक्षी) 8 चौपद (चार पांव वाले-हाथी; घोड़े, गाय 
ग्रादि) 9 कुप्य 'बस्त्र, पात्र, ओषेध, वासनादि) उक्त नव भेदो मे” 
सचित्त, अचित्त, जड़, चेतंन,* स्थावर, जगम सभी पदार्थ भरा 
जाते हैं । 


इस प्रकांर समस्त वस्तुओं के विपय मे 'मर्यादों करना कि मैं 


».. इतने परिशाम से अधिक वस्तु नही रखू गा। इच्छा पर्णिम*या. 
9 आ,* 


॥ 
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परिभ्रह परिभाश-क्रत कहलाता है जो परिभ्रह्ठ से स्वथा निवृत्त नहीं 
हो सकते, उन'गृहस्थो को यह व्रत, स्वीकार करवचा' चाहिए । इस 
प्रत को स्वीकार करते से उनके ग्रृहस्थ जीवन,मे किसी प्रकार की 
“ कठिनाई भी नही आती और अ्रनन्त इच्छा भी नही रहती । इस 
नब्रत को स्वीकार करते वाला महापरिग्रहीः नही कहलाता, किंतु 
प्रल्व परिग्रही कहलाता है । 


बसे तो परिग्रह से सर्वथा मुक्त होना श्र यस्कर है, लेकिन जो 
लोग पारग्रह का सर्वधा त्याय नही कर सकते, फिर भी भगवान्‌ 
के उपदेश पर विश्वास रख कर कुछ भो त्याग करते है, उन को 
भी लाभ ही हैं। भगवान्‌ के उण्देश पर विश्वास रख कर कुछ भी 
त्याग करने से किस प्रकार लाभ होता है, यह बात निम्न उदा- 
हररणा द्वारा स्पष्ट होती है -- 


' एक्र 'राजा और उसके मत्री के कोई पुत्र नहीं था। दोनो 
इसके लिए चिन्तित थे, लेकिन सब प्रकार के प्रयत्न करने पर भी 
कोई परिणाम नही तिकला । एक बार'राजा और मन्नी ने सुना 
कि नगर के बाहर कोई चमत्कारी पुरुष भ्राये है। वे हमारी 
प्रभिलापा पूर्ण करेंगे। ऐसा स्तोच कर व उत के पास गए । 
उचित श्रभिवादव कर राजा श्रौर भत्री ने अपनी चिता उनके 
सामने रखी। चमत्कारी पुरुष समझे गया कि इन दोनो को 
अपने उत्तराधिकारी की चिता है । उसने दोनो से पूछा कि बिना 
' किसी उपाय के तुम्हे योग्य उत्तराधिकारी मिल जाए तो क्या 
झापत्ति है ? दोनो ने 'कहा “हमे कोई झ्रापत्ति नही है ।' तथ 
उस पुरुष ने कहा कि तुम लोग श्रपने नगर में भिखमगो को खूब 
मिठाई बंटवाचा । फिर सब भिखमयो को एकथिन करना और 
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का ग्र्थ है ऐसे पदार्थ जा सजीव हैं जैसे मनुष्य, पशु; पक्षी, पृथ्वी, 
वनस्पति, श्रादि। इस मे कुद्ुम्बीजन, नौकर-चाकर, गाय बैल 
श्रादि पशु, मोर, चकोर आरादि पक्षी, भूमि, तालाब,नदी,व्क्ष, श्रन्न, 
आदि सब वस्तुएं आ जाती हैं,। सोना, चादी, वस्त्र, पात्र, श्रोपप् 
भेषज, घर-द्वा र, नोहरा, बरतन, श्रादि समस्त पदार्थ जो निर्जीव 
है, श्रचित्त परिग्रह मे आते हैं । 


ससार मे जितने भी पदार्थ हैं वे या तो सचित्त हैं या भ्रचित्त 
है। इन दोनो भेरों मे संभी पदार्थ थ्रा जाते हैं। इसलिए इच्छा 
परिणाम ब्रत॑ स्वीकौर करने वाला ससार के समस्त पदार्थों के 
विषय में यह नियम केरंता है कि मैं अमुक पदार्थ इस परिणाम से 
अधिक श्रपेने अधिकोर में न रखे गा, ग्रथंवा अमुक पदार्थ अ्रपने 
भ्रधिकार मे रखूंगा ही नेहो 


जन साधारण की सुविधा के लिए शास्त्रकारों ने सचित्त 
और अचित्त परिग्रह को नव भागो मे विभक्त कर दिया हैं। वे 
नव भ्रकार के परिग्रह है -() क्षेत्र (खेत, भूमि श्रादि) 2 वास्तु 
(निवास योग्य स्थान, 3'हिरण्य (चादी) 4 सुवर्णा (सोना) 5 धन 
(सोने चांदी' के ढले 'हुएं सिक्के अथंवा मूल्यवान्‌ पदार्थ)/6 घात्य 
(गेहूं, चावल, तिल आंदि) 7 द्विपद (जिस के दो पाव 'हों-जैसे- 
मनुष्य और पक्षी) 8 चौपदे (वार 'पांव वाले-हाथी; घोडे, गाय 
प्रादिं) 9 कुर्प्य "वस्त्र, पात्र, श्रोपेध, वासनादि) उक्त नव-ेदो में 
सचित्त, अचित्त, जड़, चेतन, स्थाचरे, जग॑म संभी पदार्थ श्रा 
जाते है। 


इस भ्रकार संमस्त वस्तुशों के विपय मे मर्यादा करना कि मैंः 
इतने परिरंगर्म से भ्रधिक वस्तु नही रखू गा; / इच्छा परिणाम या 
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परिभ्रह परिभाश ब्रत कहलाता है जो परिभ्रह से सर्वथा निवृत्त नहीं 
हो संकते, उन ग्रहस्थो को यह वक्त, स्वीकार करना चाहिए। इस 
पध्रत को स्वीकार करने से उनके ग्रृहस्थ जीवन मे किसी प्रकार की 
फृठिनाई भी नही आती और अनन्त इच्छा भी नहीं रहती । इस 
न्रत को स्वीकार करने बाला महापरिग्रही- नही कहलाता, किंतु 
ग्रल्व परिग्रही कहलाता है । 


'बसे तो परिग्रह से सर्वथा मुक्त होना श्र यस्कर है, लेकिन जो 
लोग पारग्रह का सर्वथा त्याग नही कर सकते, फिर भी भगवात्‌ 
के उपदेश पर विश्वास रख कर कुछ भो त्याग करते हैं, उन को 
भी लाभ ही है । भगवान्‌ के उप्देश पर विध्वास.रख कर कुछ भो 
त्याग करने से किस प्रकार लाभ होता है, यह बात निम्न उदा- 
हरण द्वारा स्पप्ट होती है -- 


' एक राजा और' उसके मन्नी के कोई पुत्र नहीं था। दोनो 
इसके लिए 'चिन्तित थे, लेकिन सब प्रकार के प्रयत्न करने पर भी 
फोई परिणाम नही निकला । एक बार राजा और मश्री ने सुना 
कि नगर के बाहर कोई चमत्कारी पुरुष भ्राये है। वे हमारी 


' अभिलापा पूर्ण करेंगे। ऐसा प्ोच कर व उत के पास गए । 


उचित भ्रभिवादन कर राजा और मभत्री ने अपनी चिंता उनके 
सामने रखी। चमत्कारी पुरुष समझ गया कि इन दोनो को 
अपने उत्तराधिकारी की चिता है । उसने दोनो से पूछा कि विना 
किसी उपाय के तुम्हें योग्य उत्तराधिकारी मिल जाए तो क्‍या 
आपत्ति है” ठोनो ने कहा "हमे कोई आपत्ति नही है ।। तब 
उस पुरुष ने कहा कि तुम लोग अपने नगर में भिवसगों को खूब 
मिठाई घंटवाना । फिर सव भिखमगो को एकत्रित करना और 


नह ्ॉं 
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उत्त में से एक एक को निकाल कर उनसे कहते जाना कि पुम 
ग्रपने पास वाली मिठाई फेक दो, तो हम तुसको राज देंगे। जो 
भिखमगा तुम्हारे कथन पर विश्वास न करे उसको जाने देना । 
जो विश्वास तो करे लेकिन भविष्य के लिए कुछ मिठाई रहने 
देकर शेष फेंक दे, और जो पूरी तरह विश्वास करके सब्र मिठाई 
फेक दे, उन दोनो में से जिसने सब मिठाई फंक दी हो उसको राजा 
घना देता, ओर जिसने कुछ रखकर शेप फंक दी हो, उसे मत्री 
बना देना। वे दोनो तुम दोनो के योग्य जत्तराधिकारी होगे 
श्र उनके द्वारा प्रजा की पूरी तरह रक्षा होगो । 


राजा और मत्री दोतो को चमत्कारी पुरुष पर विश्वास था। 
उन्होने दूसरे दिन सब भिखमगो को एकत्रित किया और उन्हें 
प्रनेक प्रकार की खाने की चीज बादी । फिर उत सब भिखमगो 
को एक बाड़े मे एकत्रित किया और एक एक भिखारी को बुला 
कर कहा कि तुम सब मिठाई फंक दो तो तुम्हे राज्य मिलेगा । 
पर सबने इसको मजाक समभा और कहा--“हुजूर हमारे भाग्य 
मे राज्य कहा ? हमारे भाग्य में तो माग कर खाना लिखा है । 
इतने मे एक भिखारी झाया, राजा ने उस से भी वही वात कही । 
भिखारी ने सोचा झूठ बोलकर मिठाई फिकवाने से राजा को 
क्या लाभ ? फिर भो बहुत दिनो से मैंने कुछ नही कि ग्रत; 
सव मिठाई फेकना ठीक नही । ऐसा सोचकर उसने कुछ मिठाई 
रख कर वाकी फंक दी । राजा ने उसे बैठा दिया। कुछ अन्तर 
से एक भिखारी आया उसने राजा को बात सुनकर सोचा, राजा 
जैसा श्रादमी ऐसा कहता है तो उसका कुछ न कुछ प्रयोजन होना 
चाहिए । अगर राजा राज्य नही देगा तो जो मिठ ई फिकवाता है 
उतनी तो पुन. दे देगा, अन्यथा जाने तो देगा | ऐसा सोच कर 
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उसने सब मिठाई फैक दी । राजा ने उस भिखारी को भी बेठा 
दिया । सब के चले जाने पर उन दोनो भिखारियो को लेकर वह 
महल में गया और उन्हें मत्री का और खुदका उत्तराधिकारी 
बनाया । 


यह दृष्टात है लेकित इसे दृष्टांत को इस रूप मे घटित 
किया जा सकता है। भगवात्‌ महाधोर राजा है श्रौर सासारिक 
जीव सासारिक पदार्थ रूपी खाद्य पदार्थ के भिखारी हैं। भगवान्‌ 
हावीर ससार के जीवों से कहते हैं कि जो कोई इन सासारिक 
पदार्थ रूपी मिठाई को फँक देगा, उसे मेरा पद भ्राप्त होगा । जो 
सासारिक पदार्थों को सर्वेथा नही त्याग सकते वे महापरिग्रह रूप 
खराब टुकडो को फेक कर श्रावक पद हप भगवान्‌ के पद का 
सत्रीत्व प्राप्त करे ' 


जहा तक हो सके वहाँ तक तो भगवान्‌ महावीर के उप- 
देशानुसार समस्त पदार्थों का त्याग कर अपरिग्रही होना ही 
प्रच्छा है। आत्मा का पूर्ण कल्याण तो इसी मे है । फिर भी 
यदि परिग्रह का सर्वेथा त्याग न हो सके तो महापरिग्रही तो न 
घने । भ्राशिक त्याग करने वाला साघु नही तो श्रावक तो होगा 
ही । साधना के प्भ पर चलते बाला श्रावक भी मोक्ष मार्ग 
का पथिक तो है ही । 


इच्छा पॉरमार प्रत स्वीकार करने से इहलीकिक और पार- 
लौकिक श्रनेक लाभ हैं । इच्छा या तृष्णा अनन्त है। जसे श्राग 
मे घी डालने से आग अधिक प्रज्ज्वलित होती है उसी प्रकार 
पदार्थों के मिलने से इच्छा और बढती ही जाती है. कप नहीं 
होती । बढी हुई इच्छा के कारण मनुत्य का जोवन भारभूत हो 
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जाता है। ऐसा श्रादंमी अंत्म केल्याण के कार्य नहीं कर सकता । 
धर्म करी और ईरईवरं भजंनें उससे नहीं हो सकता । कहा 
भी है -- 
कामी, क्रोधी, लालची इन से भक्ति न होय, 
भक्ति करे कोई शुरमा, 'जाति वर्ण कुल खोय । 


इच्छा परिमाण ब्रत स्वीकार करने से'अशाति मिटती है भौर 
भृहस्थ जीवन महान दुःखमय नही बनता । 


परिम्रह समस्त दुःखो एवं जन्म ,मरणा का कारण है। 
भ्रपरिग्रह ज्रत का पालन करने वाला जन्म मरण से छूट जाता 
है। परिग्रह का देहात: त्याग करने वाला भी नीच गति मे जन्म 
लेने से बच जाता है। उसे श्रन्नत की क्रिया नही लगती । 


इच्छा 'परिमोण ब्रत स्वीकार करने वाला मरण के समय 

भी दु खी नही होता । इच्छा का परिमाण नही करने वाले महा- 

परिग्रही के प्राश शान्ति से नहीं निकलते . वह आंत ध्यान 

' 'और रीद्र ध्यान ध्याता है जो दुर्गति के कारण हैं। इच्छा परि- 

” भार्ण ब्रत स्वीकार करते पर घमम कार्य मे मन लगता है। प्रणिया 

श्रावक की कथा प्रसिद्ध है कि वह बारह श्राने की'पू जी से 

व्यापार व्यवसाय करता था और जिसकी सामायिक की प्रशसा 
स्वयं भगवान्‌ ने की थी । 


भगवान्‌ नेमि राज की जब संसार की श्रसारता का ज्ञान 
हो गया तो वे विरक्त हो गये । इन्द्र और 'उनका संवाद वेडां 
'मामिक और प्ात्म बोधे कराने वाला है। इन्द्र ने जब कहा कि 


( 207 ) 


देखो, तुम्हारी मिथिला जल रही है, तो तब नमि राज ने जो 
उत्तर दिया वह श्राज भी भावुक भव्य लोगो के लिए धर्म बोध 
का कारण है । 


सुह वसामो जीवामो, जेसि में नत्त्यि किचण । 
मिहिलाए डज्ममाणीए, ते डज्कइ किचण त। - , 


इस प्रकार का निर्ममत्व भाव ही अपरिग्रह का श्रादर्ण है । - 
अपरिग्रह व्रत या इच्छा परिमाण ब्रत स्वीकार करने वाला 
सरलता और सादगी प्रिय होता, है ) वह ब्रत,की मर्यादा निभा- 
एगा। कपट चाल चलेगालनही। गाली जिकाल , कर-ब्रत भग 
करेगा नही । 


इस प्रकार धनैषणा, पुत्रपणा/ दारेपणा को जाल रूप 
समभ कर जो इनके जाल से बचता है उसीका कल्याण होता है । 


ह 


पाय विज्ञ 
कपषाय वजय 
कषाय का श्र्थ--'कष' अर्थात्‌ कर्म या ससार, आय भ्र्थात्‌ 


प्राप्ति, जिससे कर्म या ससार की प्राप्ति हो, उसे कषाय कहते है । 
कपाय शब्द की एक और व्युत्पत्ति प्रचलित है .-- 


सुह-दुक्ख सहिय, कम्मखेत्तं कसन्ति जे जम्हा । 
' कलुसति ज॑ च जीवं, 'तेशण कसाय त्ति वुच्चति ॥ 


प्र्थात्‌-सुख दुख के फलयोग्य-ऐसे कर्मक्षेत्र का जो कर्पण 
करता है उसे कषाय कहते है । 


इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कषाय कर्म का कारण ग्रौर 
ससार का भ्रमण कराने वाला है। जीव कषाय से युक्त होकर 
कर्म वर्गणा के पुद्गलो को ग्रहण करता है। कर्मों के वन्ध में 
फकषाय प्रधान कारण है । 


फ्षाय श्रनर्थकारी है--क्रोप,, मान, माया श्र लोभ ये 
कपाय के मुख्य चार भेद हैं । ये चारो महा अनर्थकारी है। पापी 
को बढ़ाने वाले हैं । कहा है-- 
कोह माण च माय च, लोभ च पाववड्ढरां । 
वमे चत्तारि दोसेठ, इच्छतो हियमप्पणों ।। 
दशवैकालिक 8/3 
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प्र्थात्‌- श्रपत्ता हित चाहने वाले को इन चाये कपायो का त्याग 
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करना चाहिए । कषाय जीव को कलुषित करता है । वात, पित्त 
श्रादि विकारो से मनुष्य जैसा उन्मत्त नही होता, वैसा कषायों से 
होता है। कषाय उन्मत्त की ही ज्ञानियो ने वास्तविक उन्मत्त 
कहा है । 

तपस्वी और त्यागी होने पर झी जिसने कषाय का त्याग 
नही किया, वह बाल तपस्वी है। उसके जप-तप सब काया कप्ट्‌ 
हैं । हाथी के स्नान की तरह व्यर्थ है। ईख के फूल की तरह 
निरर्थक है। कंषाय की वृद्धि चारित्र गुणा का घात करती है। 
पझ्रिन और कपाय इनका थोडा भी अश है तो उसकी उपेक्षा नही 
करनी चाहिए । ये अल्प भी ग्रधिक विस्तार वाले हो जाते हैं। 
निशीय भाष्य में कहा गया है कि देशोन कोटि पूर्व की साधना 
से जो चारित्र प्राप्त किया है, वह प्रस्तमूं हदें के प्रज्वलित कपाय 
से नष्ट हो जाता है । भगवान्‌ फरमाते है कि-- 


चत्तारि एए कसिणा कमाया, सिचति मूलाइ पुणन्‍्भवस्स । 
दशवैकालिक 9/80 


चार कपाय पुनर्जन्म रूपो बेल को हर क्षण सिंचते रहते है । 
इससे स्पष्ट है कि ससार का भूल कम है श्रौर कम का मूल 
कपाय है । 

ऋध की श्राग से जला हुआ, लोभ रूप सर्प से डसा हुआ, 
अभिमान रूप अजगर से निगला हुआ, माया जाल मे फंसा हुआ 
व्यक्ति साधना के सोपान पर चढ नहीं सकता । कवि कपाय त्याग 
की प्रेरणा करता हुआ कहता हैं :-7 


सुनलो जैनो कान लगा कर, वाणी तारण हार की, 
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>'. छोडो क्रोध- लोभ मदःमाया, गलिया नरक द्वारन्‍्की ।.-. - 
पर ' रे - हित की बात है। * - 


शास्त्र मे प्रहत किया गया है कि-- 2५ । 
कसाय पच्चक्खाणे गण भंते, जीवे कि जणायई 


है भगवान्‌! कषाय के प्रत्याख्यान से जीव को किस फल की प्राप्नि 
हीती है ? कर | हे हे की जाए 


बडा सुन्दर और मौलिक प्रइन है। अ्रगर इसका उत्तर 
समभ मे श्रा जाता है तो आत्म-साधना का सारा मामला ही 
सुलभर,जाता है। जीव अनादि काल से कषाग्न मुक्त होने के लिए 
प्रयत्त करता रहा है लेकिन वह पुत्र. पुन उसके भपेटे मे भरा 
जाता है । इसका कारण है कि--वहुत वार कपायो का उपशम 
हुआ कितु क्षय नही हुआ्ना | उन्हें दवा दिया गया, उपर से ढाक 
दिया गया लेकिन राख मे दवी आग की तरह वह पुन परप उठते 
है। अवसर मिलने पर पुने उभर शथ्राते है । जब तेक कषाय सत्ता 
मे रहेगा, उसका तारतथ्य चलता रहेगा। जसे--जो वृक्ष समूल 
उखड जाता है फिर भूमि के उपजाऊ होने पर पानी से सिंचित 
किए जाने पर भी वह पनप नही सकता। उसी प्रकार जब 
कषायो का वारहवें गुण स्थान मे समूल छेद हो जाता है तब 
उसके पनपने का कारण नही रहता । 


दश्वें गुशस्थान तक जीव सकपाय रहता है। ग्यारहवे मे 
पूर्ण उपणम हो जाता है श्लौर बारहवे मे समूल क्षय ही जाता है। 
कपायो के क्षीण हो जाने पर जीव मे प्रचण्ड शक्ति जाग्रत हो जाती 
है जिससे वह श्रप्नतिपाति अवस्था प्राप्त कर लेता है श्र्थात्‌ फिर 
उसके अ्रध: पतन की कोई सम्भावना नही रह जाती । वह अत्यन्त 
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वेंग से उपर उठता है, और स्वल्प काल मे केवल ज्ञान केवल 
दर्शन की प्राप्ति कर लेता है । 


भगवान्‌ ने शिष्य के प्रत्युत्तर मे कपाय प्रत्याख्यान के महत्व 
को समभाते हुए फरमाया +- 


.. “कषाय पच्चयखाणेण वीयराग भाव जणायइ, वीयराग भाव 
पड्वन्ते वि य रण जीवे सम सुहदुक्खेभवइ ।/ 


कषाय श्रात्मा की श्ञाति को नाश करके क्षोभ, सताप और 
व्याकुलता उत्पन्न करता है | कपाय के त्याग के द्वारा ही झात्मा 
मे वीतराग भाव जागृत होता है । दीतराग भ'व की प्राप्ति होने 
पर जीव सुख दु.ख मे समभाव धारण करने की क्षमता प्राप्त कर 
लेता है और वही क्षमता उसके जीवनोत्थान का सबल है । 


जब तक श्रात्मा रूपी पात्र में कपाय भरा हुआ है तव तक 
कोई सदगुण उसमे नहीं ठहर सकते । कषाय जीव को दु खी 
करने वाला, जन्म मरण के प्रवाह को चालू रखने वाला है। 
इृहु लोक और परलोक दोनो को विगाड़ने वाला है । 


क्रोद--क्रोध आत्मा का प्रज्वलन रूप परिणाम है। 
यह चारित मोहनीय कर्म के उदय से उत्लन्न होता है । यह विवेक 
को नष्ट करने वाला, अशात्ति का जनक है । क्रोधावस्था में जीव 
उनन्‍्मत्त बन जाता है । उचित अनुचित को सभक्त नही पाता है । 
क्रोधी क्या करता है ? क्‍या बोलता है ? वुछ पता नही रहता है । 
क्रोधी सिर फोड लेता है, ब'ल नोच लेता है, कपड़े फाड देता है । 
कुए में कूद पडता है, नदी में इब मरता है । कोघी का णारीरिक, 
सप्नसिक, आध्यात्मिक सन्तुलन वियड जाता है। डाक्टर कहते 
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है कि क्रोधी के ज्ञान तन्तु फट जाते हैं, जिससे वह पागल हो 
जाता है । 


क्रोधी को आत्मिक सुख नही मिल सकता । भगवान्‌ ने कहा 
है-- “कोहापि भूया न सुह लहन्ति”' क्रोध से पराजित मानव सुख 
प्राप्त नही कर सकता | क्रोधाग्ति मे वह जलता रहता है, दूसरो 
को भी जलाता रहता है। क्रोधी का तन, मन, धन सब स्वाहा 
हो जाता है । 


क्रोध करना मधुमक्खी के छत्ते मे पत्थर मारना है। जैसे 
छत्ते मे पत्थर मारने से चारो श्रोर से मधुमक्खिया काटने दौडती 
है, वैसी स्थिति क्रोध करने वाले की होती है। क्रोध करते समय 
मनुष्य के दिल में मधुमक्खी के डक से भी अनेक गुणा भ्रधिक 
पीडा होती है | क्रोधी मानो सप्तार के सभी अशुभ परमाणु को 
अ्रपनी तरफ खीचता है। क्रोध मन का पागलपन है। क्रोध के 
दुष्परिणाम को दर्शाते हुए कवि मुनि श्री बालचन्दजी कहते है-- 


क्रोध से नरक जाय, बाघ सिंह सर्व थाय । 
क्रोधी दुर्गंति जाय, भमे कोड़ा कोड़ रे ॥। 
क्रोध ही ते मन जाय, क्रोध ही से विप खाय । 
ऋरोध वहु दु.ख दाय, जीव श्राणे खोड़ रे ॥ 
क्रोध की श्रपनी जाल, जोबो तमे तत्काल । 
करी रातो झ्राल माल, पाछा पत छोड़ रे ।॥॥ 
भणे मुनि वालचद, सुण हो भविक वृन्द । 
ऋ्रोध ते अ्रनर्थ मूल, क्रोध दूर छोड रे ॥ 


क्रोध से मनुष्य का विश्वास नही रहता। क्रोध विश्वास 
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घातक है। क्रोधी मनुष्य 'क्षणे रूष्ट: क्षणे तुष्ट.' की स्थिति मे 
रहता है । इब्रान जब खुश होता है तो चाटने लगता है और ऋरेधित 
होता है तो काटने लगता है । क्रोषी क्षण भर मे मरने मारने को 
तेयार हो जाता है। क्रोध से प्रीति और प्रतीति दोनो का नाश 
होता है। श्री पारसमुनि ने भी क्रोध का चित्रण इस प्रकार 
किया है - 


गुस्से से तन दुर्वेल बनता, लोही विषमय हो जाता, 

तेज चला जाता आखो का, ज्ञान रहित मन वन जाता, 

झकल न जाने कहा जाती है, ज्ञानी आर गवार की 

सुनलो जैनो .. « ““ 

क्रोध की श्राधो से विवेक का दीपक बुक जाता है। क्रोध 
से विरोध का जन्म होता है। प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित 
होती है। कोघी श्राखे वद कर लेता है और मु ह खोल लेता है । 
क्रोध का आरभ मूखता से होता है, अत अपराध मे होता है भौर 
फिर पच्चाताप होता है । जैसे उबलते पानी में अपना प्रतिविव 
दिखाई नही देता, उसी प्रकार ऋरषेधावस्था में हिताहित का 
स्वरूप मालूम नही होता । प्रज्ञापना सूत्र मे क्रोध की उत्पत्ति के 
चार कारण बताए गए हैं । 


कत्तिह भते ठाणेहि कोहुप्पत्ति भवति ? गोयम ! चहुहि 
ठाणेहि कोहुप्पत्ति भवति-तजहा खेत्त पहुच्च, वस्यु पडुँद॑, सरीर 
पटुच्च, उर्वहि पदुच्च । 


र्थात-है भगवान्‌! क्रोध की उर्त्पात्त कितने स्थानों से होती 
है? हे गौतम ! चार स्थानों से क्रोध की उत्पत्ति होती है - छत, 
वस्तु, शरीर, एवं उपधि से । 
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क्षेत्र-- मारकी जीव को नरक क्षेत्र से/ तिर्यच को तिर्यज 
क्षेत्र से क्रोध उत्पन्न होता है । 


वस्तु-- किसी को सचेतन वःग्तु के निमित्त से करेध उत्तन्न 
होता है किसी को अ्रचेतन वस्तु के निमित्त से क्रोध उत्तन्न 
होता 


शरीर-- किसी को शरीर की कुत्सित श्राकृति देखकर क्रोध 
उत्पन्न होता है । के 


उपक रण-- उपकरण के निमित्त से क्रोध उत्पन्न होता है । 


क्रीध को शात करने का सुदर तरीका यह है कि ऋरोध झाने 
पर मोन धारण करना, चाहिए । शास्त्रकार कहते हैं कि- 
“उवसमेण हणे कोह” उपशम से क्रोध का नाश करना चाहिए । 
उपशम' के समीप क्रोध का ताप ठहर नही सकता । जसे जल मे 
अश्नि उत्पन्न नही हो सकती, उसी प्रकार उपशम रूप जल जिस 
हृदय सरोवर मे भरा हुआ्ना है उसमे क्रोध की श्रग्नि उत्पन्न नहीं 
हो सकती । 


क्रोध की बअ्नग्नि को क्षमा के शीतल जल से ज्ञात क्रिया जा 
सकता है | भगवान्‌ महावीर ने क्रोध मृत्ति चड कौशिक सर्प क 
क्षमा का श्रमृत पिलाकर उद्धार कर दिया । चड कौशिक दृष्टि 
विप सर्प था। उसकी दृष्टि पडने मात्र से ही मनुष्य, पशु, पक्षी 
विपग्रस्त होकर मर जाते थे । भ्रगवान्‌ महावीर ने उसकी 
सदमति प्रदान करने के लिए लोगो के मना करने पर भी उसप्तके 
विल पर जाकर ध्यान किया । चड कौशिक प्रचंड क्रोधवश फू फ- 
कारता हुआ बाहर निकला । उसने दृष्टि विप ज्वाला से भगवान्‌ 
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को भम्म करना चाहा, लेकिन उसको निष्फल हुग्रा देख उसने 
श्रपने ती८ण विपमय दाँतो से भनवान के अगूठे को डस लिया । 
केरूणा निधान भगवान्‌ महावीर का घ्यान पूर्ण हुआ । उन्होंने 
श्रत्यन्त मघुर वाणी मे कहा-नागराज ! विचार करो कि तुम 
यह क्‍या कुकर्म कर रहे हो ? तुम पर्व भव मे चन्द्ररोद्र आचार्य 
थे। एक वार तुम्हारा शिष्प श्रौर तुम गोचरी के लिए जा रहे 
थे कि तुम्हारा पेर एक गम्रृत जीव के कलेवर पर पड गया । 
इसपर शिष्य ने कहा--'गड़ों गुरूजी, यह जीव आपके पेर से ही 
मृत्यु को प्राप्त हुआ है । इसलिए आलोचना कर प्रायश्चित करो । 
जब शिप्य ने दो-तीन बार कहा तो तुम्हे क्रोध श्रागया, भौर 
ऋरोधावेश में ज्यो' ही दड देने के लिए वढे कि एक शिला स्तभ से 
टकरा कर काल धर्म को प्राप्त हुए । इस प्रचड क्रोध के प्रताप से 
ही' चुम यहा दृष्टि विष 'सर्प बने हो । भगवान्‌ की श्रमृतोपम 
चाणी श्रवण कर उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उसको 
अपने आप पर खेद हुआ । उसने निश्चय किया कि मेरी दृष्टि मे 
विप है भ्रत. मैं अपना मु हु सठेव बिल में रखू गा श्रौर शेप भाग 
विज़ के बाहर । ऐसा निश्चय कर तदनुमार निशचेष्ट अवस्था मे 
पडा रह कर वह शेष जीवन काल यापन करते लगा । उसकी 
यह अवस्था देखकर कुछ लोग दूध-दही चढाने लगे, दूघ-दही के 
कारण चीटिया प्राकर उसको खाने लगी। कुछ दुष्ट लोग उसपर 
ककड पत्थर ,फंकने लगे। उसने सोचा--ये सब मेरे पापों को हल्का 
कर रहे हैं ।॥ इस प्रकार पर्रिामों की विशुद्धि से वह मरकर 
देव लोक मे उत्पन्न हुआ । 


इससे स्पष्ट होता हैं कि क्रीध से क्रोध उत्पन्न होता है, कोध 
से नीच गति मिलती हैं। क्षमा से क्रोध शात होता है। क्षमा का 
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परिणाम सदा शुभ होता है । 


क्रोधी आदमी स्वय तो दु.खी रहता ही है। दूसरे को भी. 
दुखी कर देता है। जिस घर के परिवार मे क्रोधी व्यक्ति होता 
है उसके सभी सदस्य सदा परेशान व भयभीत रहते हैं । एक गाव 
मे एक बुढिया थी । उसका स्वभाव अ्रति उम्र था। वह प्रतिदिन 
पाच सात व्यक्तियों से कलह नही कर लेती तो उसको चैन नही 
पड़ती । गाव वालो ने तग श्राकर यह निर्णाय किया कि प्रतिदिन 
एक व्यक्ति बुढिया से लडने जाया करे, ताकि सभी को परेशान 
नही होना पड़ें। यह क्रम चलने लगा। सयोग से एक दिन एक 
तव परिरिता बहु का नम्बर श्राया, उसकी सास ने सोचा यह 
छोटी उम्र मे लडना सीख जाएगी तो घर क्लेश का धाम व 
जाएगा । अभ्रत, वह स्वय जाने को तत्पर हुई । बहू समभदार थी। 
उसने सासूजी की मनोभावना भाप ली, और कहा श्राप किसी 
बात्त की चिता नही करें । मैं ही माजी की सेवा में उपस्थित 
होऊगी । जब वह नव वधू बुढिया के पास पहुची, तो बुढिया ने 
गालिया देनी शुरू की । वह मुस्कराती रही । बुढिया का पारा 
, शौर भी तेज हो गया, उसको क्रोधाग्नि और तेज ही गईं। नव 
वधू ने बुढिया को श्रगुठा दिखाया, एक ग्रिलास पानी पीषा भौर 
साथ में लाई पुस्तक पढने लगी । बुढ़िया ने लाख चाहा कि वेहें 
लड़े लेकिन बुढिया के श्रपशब्द कहने पर वह भग्रूठा दिखाती, 
पानी पीती और पढने लगती । दिन भर यही क्रम चलता रहां। 
श्राखिर बुढ्िया बुरी तरह थक गई, तब नव वधू उसके पास गई 
श्रौर इस बुरी आदत को छोडने के लिए समभाया । बुढिया उम्तर्क 
प्रेममय और मधुर बर्ताव से प्रभावित हुई और उसने सदा के लिए 
लडना छोड़ दिया । 


हि 


चर 
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“ ऋरेध का आविर्भाव जत्र मन मे हो तो यह सोचना चाहिए 
कि मुझे क्रोध क्यो आया ? क्रोघ्र करने से छुके क्या लाभ होगा ? 
क्रोध करने से जेसा कष्ट मुक होता है, क्या मेरे" कारण दूसरों 


' को भी वैसा नही होगा ? इस प्रकार के पर्यालोचन से क्रोध भाव 


काफूर हो जाता है । एक विचारक ने कहा कि क्रोध की-उत्तम 
दवा यह है कि उसमे विलम्ब कर डालना चाहिए । एक आंदमी 
था, उसकी प्रकृति बडी उम्र थी । सब उससे परेशान थे । उसका 
एक मित्र भी उसकी इस आदत से दु'खी था | एक दिन सयोग 
से वह अपने क्रोधी दोस्त के यहां वंठा हुआ था। किसी कारण 
उसका क्रांधी मिन्न उवल पड़ा । उसको क्रोधोंभिभूत देख कर वह 


मित्र चिल्लाया- पधारो, पधारो,' बडा कष्ठ किया आपने यहा 
' पंधार कर । सत्र इधर उधर देखने लगे | क्रोधा मित्र ने कहा-- 


यहां कोई नही भाया है, तुमने किसको पधारने का कहा है ? 
मित्र ने हस कर कहा तुम्हारे ग्न्दर क्रोध राज पधारे है, में उसी 
का स्वागत कर -रहा था। यह सुन कर सव हस पड़े ।. वह बड़ा 
लज्जित हुझ्ना और उसने घीरे.धीरे इस आदत को छोड़ दिया । 


' मान-मान के प्राने के मार्ग आत्मा के प्रत्येक प्रदेश मे है । 


जैसे शरीर मे वायु भर जाने से सधिवांत का रोग हो जाता है । 


संधियात के रोगी को एक कदम भीं बढेना' दुष्कर्र होत।। उसी 
प्रकार जिस आत्मा में श्रभिमान का वास हो जाता है, वह भारी 


' हो जाती है। उसंकी' भ्रात्मिक उन्नति' भ्रवरूद्ध हो 'जातो है । 


शास्त्रकारों ने झभिमान को श्राठ फरण वाले नाग की उपमा दी 


: है। श्राठ प्रकारःका मद - जतिमद, लाभ मद, कुल मद, ऐदवर्य 
-“ भद, चल मद, रूप मद, त्प मद भौरं श्रत्त मद | ससार का प्रत्येक 


घाणी' किसी न किमी मद से ग्रसित है । 
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अभिमानी आदमी समझता है कि मेरे जैसा दुनियां मे कोई 
नही । वह दूसरो को हीन दृष्टि से देखता है । दूसरो को प्रशंसा 
सहन नही कर सकता । अभिमान के मद में वह सदा दूसरो का 
प्रहित चितन ही करता है ,. १रिणशाम स्वरूप सब उसके दुश्मन 
हो जाते है । मानी झ्रादमी का कोई सत्कार सम्मान नही करता । 
कवि कहता है - मानी के सत्र दुश्मन. ....... । 


श्रभिमानी सदा अपने को ही महत्व देता है। हर बात मे 
'मैं' की प्रधानता रहती हैं। 'हम चौडे बाजार सकडा' की कहा- 
वत उसके लिए सही चरितार्थ होती है। श्रभिमाती को यह भान 
नही रहता है कि मेरे जैसे दुनिया मे कई हुए हैं ! चक्रवर्ती की 
रिद्वि-सिद्धि के सामने मेरे पास क्‍या धन-दौलत है ” कवि 
कहता है - 
काई रे गुमान करे श्रापणो . । 


रोम के श्रन्दर एक जमीदार था। उसको अ्रपनी जागीरी 
का बड़ा घमण्ड था। एक दिन वह एक तत्त्वचितक के सामने 
भ्रपनी जागीरी, धन, दौलत की डीग मारने लगा । तत्त्वचितक ने 
उकता कर कहा- दुनिया का नक्शा लाओो । नक्शा मगा कर 
उसने कहा-- इसमे योरोप कहा है ? योरोप में रोम कहा है ! 
रोम मे तुम्हारा नगर कहा है, और उस नगर मे तुम्हारी जागीरी 
कहां है? तत्वचितक की बात सुन कर उसके श्रिमान की 
मटका लगा । वह लज्जित हो कर वहा से चल दिया । 


मान से विनय गुण का नाश होता है । कहा है' 'माणे विएय 
नासणो भ्रभिमानी झ्रादमी मे सरलता, नम्नता श्रादि ग्रुणों की 
श्रभाव होता है। घरीर से कई गुणा अहकार उसमे भरा रहता 


| 
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इसलिए कहा जाता है मियां मुट्ठी भर दाढी हाथ भर अहे* 

7र सदा बुरा है। विनय से ही सद॒भुशो का विकास होता हैं 
तः नीतिज्ञ पुरुष सदा पिनश्नता को ग्रपमाने की प्रेरणा 
रते हैं - 


“अ्रकडने से वाहक €टेगा सिर, अंगर देर है भीचा तो 
फ्क कर चल” 


भ्रगर दरवाजा मीचा है तो कुक कर चलने में ही लाभ है 
प्रन्यधा सिर पटने का सदा श्रन्देशा रहता है. विनय सदपुरुपों 
का लधारा है । सज्जन पुरुष, विनयी शिष्य, विनय के महत्व का 
समभते है । कहा है - 


भुकता वही है जिसमे कुछ जाम हैं । 
श्रतखटपन तो खास मुर्दे की पहचान है ॥ 


श्रम्तिमान करना श्रज्ञानी का लक्षण है | एक वार एके सेठ 

भहात्माजी के पास श्राया और उसने महात्माजी से अपने बंगले 

पधारने का निवेदव किया । महात्माजी उसके आग्रह फे कारण 
यहा गये । सेठ कहने लगा-- 


इस बगले में इतने लाख रुपए लगे हैं। इसका नक्शा देश 
के सुप्रसिद्ध नक्शाववीस ने बनाया है। देश के कुशल कारीगरों 
से मैंने इसका निर्माण कराया है| श्रमुक पत्थर वहा से मगाया 
है । कीमती सामान इससे लगाया है । आदि आदि महात्माजी 
उसकी सारी बात सुतकर शात स्वभाव मे बोले-- भाई छुमते 
इसमे यह मुल्य द्वार वयो बताया है? सेठ ने मन में सोचा - 'यह 
है तो महाराज ही' इन्हे इतना भी ज्ञान नही कि मुख्य हा: क्यो 
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होना चाहिए | उसने प्रगट कहा- महाराज, यह द्वार.नहीं बनाता 
तो आते जाने का किघर -से होता-? महाराज ने.कहा--भोले 
प्रादमा, तू समझा नही, एक दिन इसी द्वार से लोग. तुके बाहर 
ले जायेंगे। महात्माजी की यथार्थ बात सुन कर उसका श्राखे 
खुल गई, वह सन्त के चरणो मे गिर पडा | 


जब तक मान को जीता नही जाता हृदय में सरलता भरा 
नही सकती | 'माण विजए मह॒वे जणायई” मान किस प्रकार 
प्रात्म विकास मे बाधक होता है यह बात बाहुबली के उदाहरण 
से भली भाति समझी जा सकती है। उन्होने भरत जी पर 'मुद्ठी 
उठाई, तो इन्द्र ने हाथ पक्रड लिया और कहा बडे भाई पर मुप्दि 
प्रहार शोभा नही देता । बाहुबली मान गए, पर उठाई मुट्ठी 
खाली क॑से जा सकती है ? उन्होने उससे पच मुष्टि.लोचन कर 
लिया श्र साधु' हो गए । वे भगवान्‌ ऋषभदेव के पास नहीं 
जा कर सीधे जगल मे चले गए। उन्होने उग्र तपस्या की । उनके 
शरीर पर पक्षियों ने घोसने बना दिए। उन पर वेले छा गई। 
लेकिन भ्रन्त. करण से अभिमान की वासना दूर नही हुई । उनके 
मन में ' यह विचार था कि--अ्रगर मै भगवान्‌ के पास रहूगा तो 
मुझे अपने छोटे भाईयो को वदना करनी पड़गी क्योकि वे दीक्षा 
पर्याय में -बडे ; है। श्राखिर -ब्राह्मी, सुदरी उत्तकी बहनें जो 
साध्विया बनचुकी थी, भगवान्‌ की -प्ररणा से उनके पास गई 
श्र कह[-- | 

वीरा म्हारा गज थकी हैठा उत्तरो 

गज चद्यां केवल न होयरे «.« ««« 


हे भाई, श्रभिभान के हाथी से नोचे उतरो । इस हाथी -पर 
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चढ़े रहने से केवल ज्ञात की प्राप्ति नही -हो सकती । 


उनके भाव पूर्ण वचन सुन कर बाहुबली की प्लात्मा जाग 
उठी । वे समझ गये कि मै मान के गज पर संवार हू ' ओर वही * 
मेरे केवल ज्ञान की प्राप्ति मे बाधक है । वस फिर कया था ? ज्ञान 
के- चाबुक की,एक फदुकार मे मान मतगज माया गया और: उसके _ 
निवारण होते ही केवल ज्ञान-केवल 'दर्शन-प्राप्त हो गया । 


जहां ज्ञान है वहां मात नही रह सकता । कहा है-- 


अभिमानी के हृदय में ज्ञान न करता धाम । 
फटी जेब में क्‍या, रह सकते है दाम ? 


मान से विनय का नाश्-होता है। स्त्री, पुत्र, शिष्य कोई 
भी हो जिसके हृदय मे मान है वह नान-्राप् नहीं कर सकता । 
भगवान्‌ ने फरमाय। है-- $ 


थंभा व कोहा व-मवप्पमाया, 
गुरू सगासे विणयं न सिक्‍खे । 


जिस शिष्य के मन में क्रीध, मान, माया, प्रमाद है वह गुरू 
के समीप शिक्षा प्राप्त नही कर सकता । गुर कप्ी नम्न तो कभी 
फठोर वचनो से शिक्षा देते हैं। विनयी शिप्य <सको हिंत प्रद 
समझ कर ज्ञानोपासना करता है। कितु अविनयी शिष्य उसको 
प्रहित समझ कर ज्ञान प्राप्ति से वंचित रह जाता है। “विद्या 
विनयेन शोभते” ज्ञान का श्राभूषण विनय है । 


माया--अ्रसत्य की जननी हैं। शील रूपी वलल्‍प वृक्ष को 
काटने वालो है। प्रविद्या की श्राधार है । दुर्गति मे-ले जाने वालो- 
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है। मायावी वार-बार जन्मन्मरण करता है। आाचाराय सूत्र 
मे कहा है-- माई पाई पुर एई गब्भ” मायावी और प्रमादी 
पार-वार गर्म मे श्रवतरित होता है जन्म मरश करता है। 


मायावी कुटिल होता है। छल, प्रपच, धोखा श्रेसत्य उसके 
शस्त्र होते हैं॥ 'दुनियां ठगों मकर से, रोटों खाझ्नों शक्कर से! 
यह उनकी मनोचृत्ति होती है। मायावी भ्पनी कुटिल वृत्ति के 
कारण किसो को खलाता है, किसी को फसाता है, किसी को 
उठाता है, किसी को पटकता है | उसके दाव पेच चलते रहते है । 
मायावी न्याय नीति की मर्यादा को स्वीकार नहीं करता। 
वगुला वृत्ति उसका स्वभाव होता है । 


राजनी तिज्न माया का सेवव करने मे माहिर होता है । प्रधि 
विग्ह, यान, श्रासन, द्विधाभाव और क्षमा-श्रय इत खोटे पदुगुणो 
का श्राश्रय लेकर बे दूसरों को ठगते हैं, नीचा दिखाते हैं । माया 
से प्रेरित होंकर लोग तरह-तरह के ढोग करते हैं। स्वाॉग रचत 
हैं। तिलक मुद्रा छापा लगाते हैं) संत और महात्मा होने का 
ढोग रचते हैं। गिरगिठ की तरह मित प्रति रंग बवलते है। 
शास्त्रकार कहते है -- 
'मायी विउण्वइ नो अमाश्री विउप्पद! 
भगवती 3/9 


जिस में माया का पश है वह विक्ुर्वशा-ताना प्रकार के सपों 
का प्रदर्शत करता है । पाखडी लोग जटा, शिखा, भस्म, वल्कल) 
श्रग्ति भ्रादि धारण कर श्रद्धालु जनो को ठगते है। व्यापारी वर्ग 
खोदे नाप-तोल श्रौर राज्य कर की चोरी कर लोगों को ठयते हैं ! 
गरियकाएं बिना स्नेह के मिथ्या हाव-भाव, लीला गति कर्क 
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करके कामी जनो को ठगती है। धूत्त लोग श्रनेक प्रकार से झू ठी 
शपथ खाकर, स्नेह भाव दिखा कर, कूट-कपट द्वारा लोगो को 
ठगते हैं । 


शिकारी वीणा के मधुर स्वरो से मृग को श्राकधित कर 
उसका शिकार करते हैं। धीवर छलपूर्वक जाल मे मछलियों 
को फसाते हैं। विल्‍ली दबे पाव कदूतर को दबोच लेती है । 
छिपकली, मक्खी, मच्छर आ्रादि पर सदा घात लगाए रहती है । 
माया का साम्राज्य विशाल है। सर्वत्र मायाचार का बोल वाला 
है । माया मधु लिप्त तलवार के समान है । मायावी दुनिया का 
वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 


ठु 


हाथो में माला, पेट में कुदाला, 
देखो घर घर द्वार, अब की दुनिया मे । 

धोला रग उपर, काला स्याह श्र दर, 
कैसे हो फिर उद्धार ? भ्रवकी दुनिया में ।। 


सुधर्म स्तवन पृ. 34] 


मायावी सत्पुरूषो की निंदा करता है। सदगुणी का तिर- 
स्कार और दुगु णी का सत्कार करता है। माया मृषा (झूठ) की 
सित्र है, सरलता की शन्र है । एक माया हजार सत्य का नाश 
करती है । 


मायाचारी जीव अपनी भ्रात्मा को ठग कर मायाचार से 
स्वधर्म व सदगति का नाश करते हैं। माया तिर्यच जाति मे 
उत्तन्न होने का बीज, मोक्षपुरी के द्वार को बन्द करने वाली 
झर्गला ग्रौर विश्वास रूपी वृक्ष के लिए दावानल के समान है । 
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मांयाचा री सुखी नही रह सकेता । उसके मन में कुटिलता 
“रूपी कीार्टा केंसकता रहता है । 


हि भगवान्‌ मल्लिनाथ के जीव ने महावल मुनि के भव में माया 

का सेवन किया था । उन्होने श्रपने छः साथी मुन्नियों के साथ 
तप प्रारम्भ किया । उन्होने निर्णय किया कि हम सातों एक ही 
प्रकार की तपस्या करते रहेगे । किसी एक की इच्छा जो तप 
करने की होगी वह सब करेंगे । 


इस प्रेकारं निर्चय कर वे सत्रे साधना में ःप्रवत्त' हो गए 
साधना करते हुए महावल मुनिराज के मन मे भाव श्रया कि 
“मैं ससार मे सबसे ऊचा था । इसलिए ऊंचा रहने के लिए मु 
इन छः: सुनियो से विशेष तप करना चाहिए । जिससे-स्वर्ग मे भी 
इनसे ऊचे पद पर रह ।” 


इस प्रकारं विचार कर वे'भुप्त रूप से अ्रपना तप बढाने लगे। 

भ्रत्य” मुनि” पौरणा करने का कहते तो वे माया पूर्वक कभी भूख 

नही है, सिर मे दर्द है, इत्यादि बहाना बना लेते । इस प्रकार 

मायाचारं से वे श्रपने छः मित्रों को ठगते । इस मायाचार से 
उनके स्त्री वेद का बन्ध हुआ । 


कपट का कुपरिणाम बताते हुए कवि कहता है-- 


* कई रे'कपट' सु भरी कोटड़िया। 
- ये कोटड़ियां नरक की घडिया ।। 
- क्पट ' किया ! तिर्य॑च - हो!'जांबे । 
' तो नैरके निगोद तंणा दुःख पावे ॥ काई « 
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श्री कपट स्थवत्रोलिग. दाता। 
' तो मल्ली प्रभु री सुणलो पूर्व बातां ॥ काँई ... 
| सुधर्म स्तवन 53 
जो व्यक्ति यह चाहता है कि लोग हमारी पूजा करे, जगत्‌ 
मे मेरे यण का विस्तार हो, सर्वत्र मेरा आदर सत्कार हो, उसे 
अनेक पापो का श्रावरण करता पडता है श्रीर मायाचार का 
सेवन करना पड़ता है। पूजा, यश, मान, सम्मान की इच्छा 
ग्राकाक्षा से माया का जन्म होता है | श्रगर किसी पुरुष में गुण 
हैं तो वे स्वयमेव विकसित होते हैं, उन्हे वाणी से प्रकाशित करने 
फी आवश्यकता नही । कस्तूरी मे गन्ध है तो इस बात का 
विश्वास दिलाने के लिए शपथ खाने की आवश्यकता नही । 


निगु णी जन अपना महत्त्व बढाने के लिए, पूजनीय वनने 
के लिए अनेक प्रकार के मिथ्याड्वर रचते हैं । भाति-भाति के 
मायाजाल का सेवन करते हैं। श्रनृत भाषण करते हैं। इस 
प्रकार पापाचार, छुल-कपट द्वारा वे श्रपनी प्रतिष्ठा हवस का 
पोपण करते हैं । 


माया को श्रार्जव से जीतना चाहिए। मन, वचन, काया की 
सरलता शब्राजव कहलाता है । मन मे ज॑सी वात है बचन से वैसा 
ही प्रकाशित करना श्रार्जव है। श्रार्जव से ही माया कषाय पर 
विजय प्राप्त की. जा सकती है । 


आत्मा की विशुद्धि के लिए माया का परित्याग भावश्यक है। 
माया को शाह्पकारों ने शन्यों में गणना की है । क्षत निरतिचार 
पालन बरने के लिए शल्य रहित होना जरूरी है। अगर माया- 
तारटेतो नब्रती झवस्था भे रहना दुप्फर है। अनएव धर्माराधना 
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के लिए निष्कपटता अनिवार्य है। कहा है- “धम्मो सुद्धस्स 
चिट्ट॑३ । धम शुद्ध, सरल और निष्कपट श्रात्मा मे ही निवास 
करता है। 


लोभ-- लोभ समस्त दोषों की खान है। यह व्यसनो का 
मूल है । लोस का अ्रन्त नही । तृष्णा बढती जाती है। गरीब 
प्रमोर बनना चाहता है। अमीर लखपति, करोडपथि बनने की 
प्रभिलापा करता है । राजा सम्राद वनना चाहता है, सम्राद्‌ 
चक्रव्र्तों वतने की इच्छा करता है। चक्रमर्ती देवेन्द्र बनने की 
कामना रखता है। इस प्रकार लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता ही 
जाता है । 


जिस_प्रकार समस्त पापों मे हिसा, समस्त कर्मो मे मिथ्यात्व 
भ्ौर समी रोगों मे राज यध्मा ( क्षय ) बडा है उसी प्रकार सभी 
कपायो मे लोभ बड़ा है। इस पृथ्वी पर लोभ का बोल वाला है । 
सभी जीव लोभामिश्नृत हैं । पिश्ाच, व्यन्तर, भूत, प्रेत, यक्षादि देव 
लोभ के वश मे होकर पृथ्वी मे गडे धन पर अधिकार कर लेते है । 
उद्यान आभूपणों मे मूच्छित देव भी वहां से च्यव कर पृथ्वीकाय, 
प्रषकाय, वनस्पतिकाय मे उत्पन्न होते हैं'। 


लोभ के व्णीभूव हो कर भाई-भाई लड़ते है । लोभ प्रीति 
का नाथ करता है। लोभ को पाप का जनक (वाप) कहा है | 
कवि कहता हैं-- 

पुज्य पिता से लडता लोभी, भाई की हत्या करता, 

केवल नश्वर धन के खातिर, दुनियां से दगा करता, 


लोथ पाप का बाप न करता परवाह गझ्रत्याचार की 
नकल सुनलो.... #234 808 89## 00% 
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लोभ का खड्डा वडा गहरा श्रौर विशाल है । महा सभुद्रो की 
श्रपार रत्न राशि से इस को भरा नहीं जा सकता । इसको 
क्राकाश के समान श्रनन्त कहा है । इसका कही भश्रोर-छोर नही 
है | ज्यो ज्यो लाभ होता है, लोभ बढता जाता हैं। उत्तराध्ययन 
सूत्र के आठवे अध्ययन में “कपिल केवली” के लोभ परित्याग और 
सतोप धारण का सुन्दर वर्णुत श्राता है - 


जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवडढई । 
दो मास कय॑ कज्ज, कोडिए वि न निद्ध्ठये ॥ श्रर्थात्‌-- 


लाभ से लोभ बढता है, दो माशा सोने से सतुष्ट होने वाला 
करोड़ो स्वर्ण मुद्राओ से भी सन्तुष्ट नही हो पाया । 


कथा इस प्रकार हे-कौणाम्बी नगरी मे जितशत्रु राजा राज्य 
फरता था । उसके राज पुरोहित कश्यप के यहां कपिल का जन्म 
हुआ था । बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया । कपिल 
को प्रनपढ और भ्रयोग्य समझ कर दूमरे को राज पुरोहित का 
पद दे दिया गया। अभिषेक का उत्सव जब कपिल के घर के 
सामने से निकला तो उसकी माता ने सोचा काण, मेरा कपिल इस 
पद के योग्य होता | वस्तु स्थिति का भान होने पर कपिल ने 
पढने का निश्चय किया और वह श्रावस्ती के पडित इन्द्र दत्त के 
यहा विद्याभ्यास करने लगा। अच्ययन के लिए समय कम मिलने 
पर गुरू ने एक सेठ से कहला कर एक विषवा प्राह्मणी के यहां 
उसके भोजन की व्यवस्था करा दी। ब्राह्मणी मनोरमा ने देखा 
एक दिन कुछ स्त्रिया साथ श गार कर सुन्दर वस्ताभुपण धारण 
फर गीत गाती हुईं जा रहो हैं। मनोरमा चिन्तातुर हो गई । 
चिन्ता-चिन्ता में भोजन भी समय पर नही बना पायी । कविल 
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ने उसको चिन्तितं देखकर कारण पूछा । मनोरमा ने कपिल से 
श्र्थ याचना की ) कपिल अ्रकिचन था, मनोरमा को देने के लिए 
उसके पास कुछ नहीं था। मनोरमा ने उसे बताया - यहा का 
राजा उस ब्राह्मण को प्रति दिन दो मासा सोना देता है जो 
प्रात: सर्वे प्रथम उसको श्राशीर्वाद देता है । तुम प्रातः जल्दी उठ 
कर जाओो और श्राशीर्वाद देकर सोना प्राप्त करो । 


कपिल जल्दी उठकर शग्राशोर्वाद देने गया, लेकिन उस के 
पहुँचने के पूर्व ही कोई आशीर्वाद दे चुका था। एक दिन बहुत 
जल्‍दी रात्रि मे ही वह आशीर्वाद देने चल दिया । राजा के श्रनु- 
चरो ने चोर रामभकर पकड लिया। उसे प्रात्त. राजा के समक्ष 
प्रस्तुत करने पर राजा यह ताड़ गया कि यह चोर नही है । कपिल 
से सारी बात पूछ कर वह उसकी सरलता पर मुग्ध हो गया 
और इच्छानुसार मागने के लिए कहा । 

राजा का प्रस्ताव सुन कर कपिल चिन्तन करने लगा, दो 
मासा सोने से क्‍या होगा ? बेचारी मनोरमा के कोई गहना भी 
नही बन सकेगा । क्यो न दो सौ, हजार मागलू'। राजा ने वचन 
दिया है तो राज्य ही क्यो न मागलू ? चिन्तन की चढाई लोभ 
की चोटी तक पहुँच गई | सहसा विचार बदला | उसने सोचा 
क्या राज्य पाकर सत्तोप हो जाएगा ? लोभ का ग्रत कहा है ” 
ज्यो ज्यो लाभ होता हैं, लोभ वढता जाता है। दो मासे सोने की 
याचना करता हुआ मैं कहा पहुच गया ? उसने राजा से कुछ भी 
मागने से इन्कार कर दिया श्रीर सयम घारण कर अपनी श्रात्मा 
का उत्थान किया । 

उत्तराव्यवन के नवमे अ्रध्ययन में श्री नमिराजपि का वर्णन 
हैं।. जब 'वे श्रपना राज-पाट छोड़ कर मुनि बनने'जाते हैं तब ' 
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इन्द्र ब्राह्मण का वेश बनाकर उपस्थित होता है और उनसे कई 
प्रघतत करता है। ये प्रश्न बड़े हृदयग्राही और आगमो की 
मौलिकता को प्रकट करते हैं। जब इन्द्र कहता है कि श्राप अपने 
खजानो को धन से परिपूर्ण करके जाओ, इसके उतर मे नमिराज 
कहते हैं -- 


सुवण्ण रूप्पस्स उ पव्वया भवे 
सिया हु केलाससमा श्रसखया। 


नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि, 
इच्छा हु आगास समा श्रण॒तिया। 


कलाश ( मेरू ) परवेत के समान असझूय सोने चादी के पर्वत 
भी एक लोभी मनुष्य को सन्तुष्ट करने के लिए पर्याप॥ नही है । 


लोभ कभी छात्त नही होता । इच्छा का श्रत नही होता । 
तष्णा सदा बढती रहती है । धने असंख्यात है, तष्णा अनंती है 
त्तो इन के चगरुल से बचने का क्या उपाय है ? यह जिन्नासा होना 
स्वाभाविक है। इस जिज्ञासा का निवारण करने से लिए आाचाये 
फरमाते है-कि “इइ्ट विज्जा तव चरे” अर्थात्‌ इच्छा की श्रसी मता 
जान करके तप का आचरण करना चाहिए। चाह, इच्छा ही 
दुघ का कारण है, जिसने इच्छाशो को वश में कर लिया वह 
सुर्री हो गया | कहा है-- 


चाह गई चिन्ता मिटी, मनुवा वे१रवाह, 
जिसको कुछ नही चाहिए, वह जग शाहशाह | 
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दूसरे छाब्दों मे यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को इच्छाश्रीं 
का दास नही, स्वामी बनना चाहिए। मनुष्य श्रत्त.करण का 
स्वामी हैं। इच्छा श्रन्त.करण की वासी है, श्रतः साधक के लिए 
यह शोभा जनक नही है कि वह दासी की श्रपीनता स्वीकार 
करे | उत्तराध्ययन सूश्र 29/70 मे कहा गया है -लोभ विजएश 
सतोप जणायइ, लोभ जीतने से (सन्‍्तोष की प्राप्ति होती है । 


तातपर्य यह है कि यह चडाल चीकड़ी क्रीघ, मात, माया, 
झौर लोभ हमारी श्राध्यात्मिक उन्नति में वाघक है । कपायो के 
उपशम या क्षयोपशम से हो चारित्र की प्राप्ति होती है । 
प्रनन्‍्तानुबधी कपाय सम्यक्त्व का थात करता है। एक वर्ष के 
भीतर यदि कपाय भाव शात नही हो तो उसे अनम्तानुबधी 
कषाय कहा जाता है। अश्रप्रत्याख्यानी कषाय के अ्रभाव मे 
श्रावकत्व प्राप्त होता है। प्रत्याख्यानी के श्रभाव मे साधुत्व प्राप्त 
होता है, श्रत: हर क्षण हमें अपने कपायो को पतला श्रोर क्षीरणा 
करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए.। भगवान्‌ महावोर ने कपाय 
की विजय करने के लिए उपाय वताए-- 


उवसमेरा हणे कोह, माया म्ददवया जिणे । 
माया मज्जवभायेण लोह रातोसञ्ो जिणे ॥ 


श्र्थात्‌ क्षमा से क्रोध को, मुदुता, से मान को, सरलता से 
माया को और सतोप से लोभ को जीतना चाहिए । 


+9७-€॑ 


विनय आत्मोन्नति का मूल 


विनय का सहत्व--विन्य धर्म का मूल है । विनय से विद्या 
श्राती है। विनयी शिष्य पर गुरु श्रोर विनयी सन्‍्तान पर माता- 
पिता तथा लोग स्व प्रसन्न रहते हैं। विनय के महत्त्व को दर्शाते 
हुए कहा है-- 


विशझ्नो सासणे मूलं, विशीझो सजशो भवे, 
विशयाश्रो विप्पमृषकस्स, कश्नो धम्मों कश्रो त्तवो ? 


विनय जिन शासन का मूल है ॥ विनीत ही सथमी हो सकता 
है । जो विनय से हीन हैं, उनका क्‍या घर्से श्रौर क्या तप ? 


विनय जीवनोशन्नति का साधन श्र झ्रात्म साधना के मार्ग 
पर अभ्रग्मासर करने के लिए महावर्‌ सम्वल है । विनय से सेवा 
सरलता, सद्व्यवहार, सादगी आदि सदगुणो की प्राप्ति होती 
है। जैसे--जल से सीचे जाने पर वृक्ष पल्‍लवित होता है दंसे ही 
विद्या घिनय से वढती है । विनयहीन चिय्या उसी प्रकार व्यर्थ है, 
जिस प्रकार जल के बिना धान्‍्य की खेती । जैसे श्राकाद 
का भूपरा सूर्य, वाणी का भूपण सत्य, मन का भूपण मंत्री, 
सभा का भूपण यूक्ति है, उसी प्रकार समस्त गुणों का भूषण 
चिनय है । 
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विनय दया है ?--बडो का मान करना, उनकी श्राज्ञा का 
पालन करना, किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नही करना विनय 
कहलाता है। जैन सिद्धान्त दीपिका मे कहा है .-- अनाशातना 
वहुमानक रण च विनय: |” श्रशातना नहीं करना और योग्य 
व्यक्तियों का बहुमान करना विनय है। नीति वाक्यामृत के 
श्नुप्तार ब्र॒त, विद्या एवं उम्र मे वडो के सामने नम्न झाचरण 
करंना विनय है। उत्तराष्ययन सूत्र के प्रथम भ्रध्ययत का नाम 
'विनयसुय' है । उसमे शिष्य को गुरू का सम्मान सत्कार कंसे 
करना चाहिए ? इसका सुन्दर वर्णान व विवेचन है | श्राध्यात्मिक 
साधना कै क्षेत्र मे गुरु से बृढ कर मार्ग दर्शक, श्रज्ञान, अन्धकार 
विध्वसक, श्रात्म मन्दिर को जगमगाने वाला, परमात्म भाव की 
प्रतीति व परिचय कराने वाला परम उपकारी दूसरा कौन हो 
सकता है? अत. उसके प्रति श्रद्धा श्रौर पुज्यता का भाव वना रहना 
चाहिए । गुझ के सामने कुआसन से बेठना, ऋ्रेधादि वश अ्रसत्य 
वचन बोलना, किसी के सामने या एकान्त में विपरीत श्राचरण 
करना श्रविनय है । गुरु की श्राज्ञा मानना, गुरू की सेवा करना, 
गुरु के मन्रोगत भावों को जान कर तद्तुप्तार श्राचरण करना 
विनय है । 
इविनीत का श्रपमान होता है--गरुरु या बड़ो की झाजा नही 
मानने वाला दुत्कारा जाता है। जैसे-सडे कान वाली कुतिया 
सब जगह से निकाली जाती है । उसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला, 
गुरु के प्रति प्रतिकूल श्राच रण करने वाला शिष्य सबके तिरस्कार 
गैर प्रताडना का पात्र बनता है। अविनीत व्यक्ति भ्रभिमानी 
होता है, वह ग्रुरुजनो के प्रति हू प रखता है, उनके हित,परिमित 
वचनो को वह शअ्रहितकर समभत्ता हैं। प्रमाद श्र दम्भ के 
व्यीभृत होने के कारण वह ज्ञानार्जन मे पिछड़ जाता है “विवत्ती 
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अधिणीयस्स' दसवे 9/3/22 अ्विनोत दुःख का भागी होता है । 
प्रज्ञावान्‌ शिष्य गुरुजनों की जिन शिक्षात्रो को हित कर मानता है 
दुबु द्वि दुष्ट शिष्य को वे ही शिक्षाएं बुरी लगती हैं। दुविनीत 
शिष्य को अ्रड़ियल घोडे की उपमा दी गई है | जैसे--श्रडियल 
घोडा वार-बार चाबुक खाने पर भी शिक्षक के मनोनुकुल प्रवृत्ति 
नही करता है उसी प्रकार श्रविनीत शिष्य गुरु को सदा खेदित 
कुपित करता है । 


सृविनीत सर्वत्न सम्मान प्राप्त करता है-- विनयी सर्वत्र भ्रादर 
पाता है । वह सबका प्रिय बन जाता है। सब उसकी प्रशसा करते 
हैं। वह बड़ो की मुखाकृति से उनके मनोगत भावों को समझ 
लेता है । वह उनके अनुकूल आच रण करने से कृपा पात्र बन 
जाता है। गुरु प्रसन्न हो कर उसे ज्ञान देते हैं । 


जैसे उत्तम घोड़े का शिक्षक प्रसन्न होता है। उसी प्रकार 
विनीत शिष्य को ज्ञान देने मे गुरु प्रसन्न होते है । विनयी व्यक्ति 
की लोक मे कीति भ्रौर प्रशसा होती है। विनीत शिष्य गुरुओ 
की शिक्षा को हितकारी मानता है । वह गुरु की कठोर शिक्षा 
को आत्म शुद्धि कौर उन्नति का साधन समभता है। वह सदा 
सोचता है :-- 


ज मे बुद्धाणसासति सीएणा फस्सेण वा। 
मम लाभुति पेहाएं, पय्नो त॑ं पडिस्सुणे ॥ 
झर्वात्‌ू-गुरुजन जो मुझ कोमल अ्रथवा कठोर वचनों से 


शिक्षा देते हैं, इसमें मेरा लाभ है । इस प्रकार सोच कर सावधानी 
पूर्वक शिक्षा ग्रहण करता है । 
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विनय से लाभ-- नी तिकारो ने सासारिक जीवो की उन्नति 
के लिए अपने शअ्रनुभव का नवनीत प्रस्तुत करते हुए कहा+-'कम 
खाना, गम खाना और नम जाना' उक्त कथन के अनुसार जो 
व्यक्ति अपने जीवन मे तीन बातों को उत्तार लेता है वह शारोरिक 
मानसिक, अ्राध्यात्मिक व्यक्तियो से विमुक्त हो जाता है। वह 
श्रपत्ते जीवन में एक अभ्रलौकिक शांति का भरना भरते हुए देख 
लेता हैं । 


उत्तराष्ययन सूत्र के उन्नीसवे अव्ययन मे शिष्य के उत्तर में 
भगवान्‌ ने नमस्कार और वदना का विश्लेपण करते हुए फरमाया- 


वदणएशण भते । जीवे कि जणयद । 


वदणशएण नीया ग्रोय कम्म खबेड। उच्च गौय कर्म्मं 
निवबधइ। सोहग्ग च रण श्रपडिहय श्राणा फल निव्वत्तेइ दाहिण 
| 
भाव च'जणयइ । 


है भगवन्‌, वेदत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। है 
गौतम, वदन से नाचे गोत्र कर्म नष्ट होता है और उच्च गीन्न कर्म 
का वध करता है। विनयी व्यक्ति भाग्यशाली होता है श्रौर 
जिज्नासा घारणा करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है शौर दाक्षिण्प 
भाव अर्थात्‌ विश्व वलल्‍लभता का प्राप्त करता है। विनय प्रकट 
करने का उदद श्य यह है कि हमारे आराध्य श्लौर झ्रादर्ण देव या 
गुरु मे जो गुण हैं उनकी हमे प्राप्ति हो । कवि कहता है-- 


हममे भी तुमसे गुण जागे, हम भी परमेष्ठी पद पायें । 
पारस हो भव पार परमेप्टी करते है नमस्कार | 
एक सी झाठ वार परमेष्ठो | 
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विनय तप है- तप के वारह भेदो मे वितय॑ आभ्यन्तर तप 
है। प्रष्न व्याकरण सूत्र मे कद्दा है -'विणग्नो वि तबो, तवो विं 
घम्मोी ।! 2/3 


विनय स्वयं .एक तप है और आध्यन्तर तप हाने से श्रेष्ठ 
है। बिनयी वनने के लिए मन को दवाना पडता है। मान का 
मदन करता पडता है। मान को शास्त्रकारो ते ग्राठ फण वाले 
नाग की उपमा दी है। जाति, लाभ, कुल, ऐच्चरय आ्रादि का 
सद साधक को विनय साधना के मार्ग से च्युत करता है । अ्रतः 
कहा है--माण विजएण मददव जणायइ। उत्तरा, 29/68॥ 
श्रभ्िमान को जीत लेते से नम्नता जागृत होती है । विनयी वनने 
कफे लिए मान रूपी शत्रु से लोहा लेना पडता है। मांणों विशुय- 
नासणो' मान विनय का नाशक है। ग्रत, साधना के मार्ग से मान 
फो खदेडने पर ही साधक का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। एक 
उर्दू कवि कहता है -- 


खोकर खुदी को पाया, खोये हुए को हमने । 
सब कुछ अ्र।या हुआ है, जो था निहा से ओभाल ।। 


मान का मर्दत करने से भूला हुआ्ना आत्म स्वरूप समझ में 
थ्रा जाता है । जो नजर से श्रो कल ( निहा ) था वह शभ्रात्म विशुद्ध 
रूप ( श्रार्यां ) प्रगट हो गया । 


ऊचा उठने के लिए, महान्‌ बनने के लिए, नर से नारायण 
होने के लिए विनय महान साधन हे । जैसे आम्र वृक्ष की शाखाएं 
फल के भार से कुक जाती हैं उसो प्रकार महान्‌ पुरुष सदगुणों के 
भार से परम विनम्र हो जाते है । विनम्नता सद गुणों की सान है । 
0005७ ॥8 ॥6 लाल्तंवां एी ६ ला पछट५ ४ 
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तप्न व्यक्ति गुणान्वेषी होता है, वह छिद्वान्चेषी नही होता । 
गुण ब्राहकता ही विनयी का लक्षण है। बिनयी सरल होता है। 
धह अपनी भूल को शीघ्र स्वीकार करता है। भगवान्‌ के सबसे 
बडे शिष्य और प्रधान गणधर होते हुए भी विनय गुणा गोतम 
स्वामी के रग-रग में रमा हुआ था । एक वार वेले के पारणे मे 
श्री गौतम स्वामी आनन्द श्रावक के घर पधारे। आनन्द श्रावक ने 
श्रपने श्रवधि ज्ञान के विस्तार की वात कही, तब गौतम स्वामी ने 
कहा--'श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है परन्तु इतना नही । 
भगवान्‌ के पास लौटने पर उन्होने भगवान्‌ से जाना कि 'प्रामन्‍्द 
श्रावक्त का कहना ठीक था, किन्तु उपयोग न लगने के कारण 
मुझसे यह भूल हुई' तो वे विना पारणा किए ही तत्काल आनन्द 
श्रावक से क्षमा याचना करने गए । अरह्ा, कितने निरहकारी भ्रौर 
कितने सरल थे, गौतम स्वामी । 


कहा जाता है 'नमे ते गमे' जिसमे विनय की सम्पन्नता होती 
है वह शास्त्र बचन को समभने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। ॥ 
श्रमण-श्र षठ पूज्यवर स्व. समर्थमलजी म सा. ने विनय श्र , 
सेवा के कारण गुरू प्रसाद से जो पारंगत ज्ञान प्राप्त किया वह । 
विनय का चमत्कार नही तो क्‍या ? कवि का यह कहना सत्य है 


नर की अ्ररू नल नीर की, गति एके कर जोय । 
जेतो नीचे ह्व चले, तेतो ऊचो होय॥। 


विनय का फल--स्थानाग सूच की टीका मे लिखा है 


जम्हा विशयद्द कम्मं, अ्रठ्ठविह चाउरंत मोचखाय । 
तम्हाउ वयति विउ, विशयति विलीण ससारा ॥ 
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वितग्र श्राठ कर्मों को दूर करता है। उससे चारगति के 
श्रन्तकप मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए सर्वज्ञ भगवान्‌ इसे 
विनय कहते हैं। विनय आत्म साधना के चरम लक्ष्य को प्राप्त 
कराने मे सहायक होता है । 


जैसे सुगन्ध॒ के कारण चन्दन, सौम्यता के कारण चन्द्रमा 
भोर मधुरता के कारण अमृत जगत॒प्रिय है ऐसे ही बिनय के 
फारण मनुष्य लोगो मे प्रिय बन जाता है । 


विनय धर्म का मूल है, विनय ज्ञान का मूल । 
सम्पत्त सुख श्ररु गुरु कृपा, विनय बिना निमू ले ॥। 


न्ज्ड-द््ड 


गुहस्थ का भूषण दान 


जैनागमो में दान का बड़ा महत्व बताया है । दाव हृदय की 
विज्ञालता है । मन की उदारता है । सरलता का साथी है। मोह 
को मारता है । ममत्व को घटाता है । मूर्छा को मिदाता है । 
इससे माया का वन्धन टूटता है। विकारो का विनाश होता है । 
पाप प्रवृत्ति सकती है। सात्विक वृत्ति जागती है भ्रश्मांति भगती 
है । शाति मिलती है । आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है । 
दान भावना को निर्मल करता है। परिणामों मे पवित्रता लाता 
है। दान मोक्ष मजिल की ओर बढने के लिए ग्राह्वान है। पवित्र 
प्रयाण है । सुन्दर अनुष्ठान है । 


दान का श्र्य-दाव ( दा ) धातु से बना है, जिसका श्र्थ 
है देना । श्री कृष्ण ने कहा 'दातव्य मितियत्दान' जी दिया जाता 
है वह दान हैं। वापस लेमे की और पाने की भावना है तो वह 
दान नहीं । 'मेकी कर श्रौर कुए मे डाल' यह भाव दान देते समय 
सदा रहना चाहिए। प्रशसा प्रतिष्ठा पाने के लिए, नाम कमाने 
के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, श्राउम्बर बढाने के लिए, दान- 
वीर क्हलाने के लिए, दिया तो वह दान नही सौदा हैं, व्यापार 
है, वरिक्‌ वृति है, उधार देना है, ब्याज वसूल करना है लेने 
वाले को दवाना है, उस पर एहसान लादना है, उसमें हीनता की 
भावना पनपाना है। इससे समाज में विषमता बढती है, मर्यादाएं 
टठूटती है, विद्रोह बढ़ता है । 
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सच्चा श्रावक सोचता है, देना चाहिए! क्योकि परिग्रह पाप - 
का मूल है। '्र्थ श्रनर्थभुल' अर्थ अनर्थ का मूल है। श्रावक अपने 
मनोरम मनोरथो का चिन्तन इस प्रकार करता है :-- 


परिग्रह पाप का दलदल, फसा हूँ फसतता जाता हू । 
घटे थोडा बहुत प्रतिपल, बड़ा ही कष्ट पाता हू ॥। 


मुझ कष्ट से छूटना है। ग्रात्म सुख प्राप्त करना है। भव 
अमण का श्रन्त करना है । पूर्वे मे पुण्याजंन से यह सम्पत्ति मिली, 
यह शुभ सयोग मिला है तो पविन्न सकल्प से देकर क्यो न॒श्रात्म 
कल्याण के मार्ग का अवलम्वन ग्रहरर कर । गृहस्थी के हाथ का 
भूषण तो दान ही है | 'हस्तस्य भूषण दान! । श्रच्छा अवसर है । 
मनुष्य भव मिला है । वीतराग वाणी श्रवण करने का सौभाग्य 
मिला है, फिर कृपणता से नाता क्यो ? देना हो सदगृहस्थ का 
कर्तव्य है, धर्म है 


जो जल बाढे नाव मे, घर में बाढे दाम । 
दोउ हाथ उछालिए, यही सयानो काम ।। 


देने की इसी उदारता को, सदाशयता को भारतीय धर्म 
ग्रन्थो मे कहा है .-- 'सीौ हाथ से इकट्ठा कर और हजार हाथ से 
दान दे! क्योकि सज्जनों की विभूति वेभव सवको सुख देने के लिए 
है। 'परोपकराय सता विभूतय:” दान की जहा ऐसी उन्समुक्त 
भावना मन में तरगित होती है, तो वहां ईरपप्या की भ्रग्नि जलती 
नहीं । दृष्णा की श्राग घधकती नहीं | सद्गृहस्थ को मुक्त हाथों 
से दान देना चाहिए, क्योकि यह शांति को सच्ची राह है। 
घधामिक पृरष समता है कि घन सम्पत्ति नाशवान्‌ है, फिर 
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नाशवान्‌ का शाश्वत आत्मा से क्या नाता ? इसे छिटकाने मे, दूर 
हटाने मे दूरदशिता है। घन की तीन गतिया -- 


इस धन की गति तीन है, दान, भोग और नाश । 
दान, भोग में ना लगे, निश्चय होत विनाश ॥॥। 


दान देने के श्रवसर का उपयोग नही किया तो साथ में क्या 
चला ? सभी खाते है, पीते हैं, पेट भरते है | ज्ञानी कहते है -- 
भोग करना, यह तो खोना है -- 


खाया सो तो खा चल्या, दिया सो चलिया सत्य । 
जसवन्त धरण पोढावतां, माल विराणे हत्य ॥। 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि भारतेन्दु को पिता से उत्तराधिकार 
में अच्छी सम्पति मिली। नाना का प्रचुर घन भी प्राप्त हुआ । वे 
उदार दिल से देने लगे। दोन दुखियो को लुटाने लगे। मित्रों ने 
कहा-- यह क्या कर रहे हो ! ऐसा करने से सब धन समाप्त हो 
जाएगा ।! मालूम है, उन्होने क्या उत्तर दिया ? “यह धन मेरे बाप 
दादाओं को खा गया, मैं इसको खा रहा हूं ।? श्र्थात्‌ मेरे पूर्वजों 
ने पेट काट कर, श्रद्धं पेट रह कर, कष्ट सहकर, दूसरो का शीपण 
कर यह धन सचय किया । में उसका सच्चा उपभोग कर रहा हूं । 
देने का यही आदर्श है। मम्मण सेठ के पास अ्रपार धन था, 
लेकिन उसकी तृप्णा का पार नही था। करोडपति सेठ, घोर 
प्रन्वेरी अर्थ राजि मे, मूसलाधार वर्षा मे उफनती नदी मे से बहती 
हुई लकडिया वटोरता है । गद्दर बाघ कर लाता है। क्या कमी 
थी उसके पास धन की। करोड़ो सोनेया की कीमत का रत्न- 
जड़ित बहुमूल्य बैल बनाया था उसने, लेकिन अनन्त लोभ वृत्ति 
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उसको प्रेरित कर रही थी, उस कोटि की जोडी का. निर्माण करने 
के लिए। लोभ की श्रग्नि से जलते -हुए मनुष्योःको कोई शातत 
झ्ौर सुखी नही कर सकता । कहा है -- 


मुम्मुन सेठ धन सचियो, छप्पन कोड़ । 
नही खायो, नही खरचियो, मुझ माथा फोड़ ॥ 


दान से बढ कर धन की कोई श्र ष्ठ गति-नही । 


दान में दवाव नहीं - देना चाहिए! की भावना श्र ष्ठ दान , 
की भावना है । देना पडेगा इसमे दबाव मासूम पड़ता है । भार 
श्रनुभव होता है । भय की प्रतीति होती हैं । राजनैतिक दबाव 
सत्ता का आतक, दोस्ती का श्राग्रह, प्रभावशाली व्यक्तित्व ग्रादि 
दाता को दान देने के लिए मजबूर करते है । दाता भी क्षेत्र, काल, 
स्थिति देख कर जैसा मुह देखता है तिलक निकाल देता है । 
यह मजबूरी का नाम महात्माजी है । सच्चा दान, मुक्त मन, मुक्त 
हस्त श्रौर ममत्व, त्याग से प्रारम्भ होता है। यही दान सात्विक 
दान होता है। 'तद्दान सात्विक स्मृत' -महापुरुषो ने इसी- प्रकार 
के दान को धर्म का अग॒ बताया है , हमारे आराघ्य तीर्थकर भी 
दीक्षित होने के पूर्व वर्षीदाव देकर दान की महिमा दशति है । 


शन्य दान -जनागमो मे दान के मुख्य रूप से दो भेद 
वर्णित है। सूत्र कृताग सूत्र में कहा गया है : 'दाणाण सेट्ठु 
श्भयपयाण' दानो में श्रभयदान श्रेप्ठ है। अभ्रपने से भयभीत 
जीवों को भयमुक्त करना च्भयदान है। भगवान्‌ महावीर ने 
फरमाधा--“सव जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नही चाहता,” 
धत: जीव दया फरना परम घ॒र्म है। प्रभयदान के द्वारा कई जोवो 
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ने अपने भव भ्रमण का श्रन्त कर दिया। राजा मेवरथ ने एक 
छोटे से पक्षी की रक्षा के लिए गरीर का मांस काटकर तराजू पर 
रख दिया । उसने जीव रक्षा के लिए शरीर व प्राणों के उत्सर्ग 
की बाजी लगा दी । धन्य थी जीव रक्षा की भावना। इसी 
अभयदान के प्रभाव से श्रागे चल कर राजा मेघरथ सोलहवे 
तीथंकर शांतिनाथ दने । 


भगवान नेमीनाथ का जीवन प्रसंग अभयदान का श्आाद्श 
उदाहरण है | शहनाइया बज रही थी, वाद्ययन्त्रो को सुमघुर 
स्वर लहरियां कानो में अमृत घोल रही थी । शने. शरने' वर 
शोभा-यात्रा श्रागे वढ़ रही थी। श्रानन्द भौर उल्लास का रग 
था। सहसा भगवान नेमीनाथ के कानो में मूक पशुओ का करूण 
ऋन्‍दन और श्रार्त स्वर पहुंचता है । करूणा के सागर का कोमल 
हृदय हिल जाता है, द्रवित हो जाता है। वे सारथी से पूछते हैं । 
'सुख के इच्छुक ये प्राणी वाडो के पिजरों मे क्यो बन्द है ? 


कस्स श्रद्दा इमे पाणा, एए सब्वे सुहेसिणो । 
वा्डेहि पजरेहि च सन्निरुद्धा य अ्रच्छति ।॥ 


सारधी से यह जान कर कि ये पश्ु-पक्षी श्रापके विवाह मे 
भोजन सामश्री बनेगे । उन्होने तत्काल सभी प्चु-पक्षियों को मुक्त 
करा कर रथ मोड़ दिया श्रौर त्याग के मगलमय मार्ग पर चल 
दिए । जगद्‌ जीवो के वल्लभ वन गए । 


सुपात्र दान--सुपात्न दान का सर्वाधिक महत्व हैं। श्रावक 
के द्वादश ब्रतों मे श्रन्तिम ब्रत विधान का नाम श्रतिधि सविभाग 
भ्षत है। सविभाग के चिना मुक्ति नहीं। 'श्रसविभाग नहु तस्स 
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मोकक्‍्ख (द., भ्र 9 ) जैनागमो मे सुपात्र को तीन भागों मे विभक्त 
क्रिया हैं . () सम्यग हृष्टि (2) देश विरति श्रावक (3) सर्व 
विरति साधु। 


(]) सम्यग्‌ हृष्टि--चतुर्थ गुसस्थान वर्ती अ्रविरति सम्यगू दृष्टि 
जो बवीतराग देव, निर्गन्‍्य गुरु श्रौर केवली भांपित धर्म पर हृढ 
श्रद्धा रखता है, किन्तु चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से ब्रत ग्रहण 
नही कर सकता । 


(2) देश विरति श्रावक-5द्वितीय श्रेणी में श्रावक श्राते हैं जो 
जीवादि नव तत्व, पच्चीस क्रिया के जानकार होते हैं, जो चारि- 
प्रमोहनोय कर्म के क्षयोपक्षम से देशत' भ्रहिसा, सत्य श्रचौर्य भ्रादि 
ब्रतो को भ्रहरा करते हैं । इन्हे पालने से भी निज्जेरा होती है । 


(3) निप्रंस्थ मुनि-सर्चोत्म सुपात्न निग्नथ मुनि है। जिन्होंने 
ससार के सम्पूर्ण ऐश्वयं एव भोग विलास को ठुकरा कर हिसा, 
प्रस॒त्य, चोरी, भ्रव्रह्म च्ये ग्रादि का सर्वष्या उन्मूलन कर दिया है ॥ 
श्रावक को प्रमोद भाव से चौदह प्रकार के पदार्थ सपमी मुनिराज, 

हासतियी को देना चाहिए*- असर, पाण, खादिम, स्वादिम, 
वस्त्र, पान, कम्वबल, रजोहरण, पीठ, फलक, शब्या, सस्तारक, 
ग्रोपध, भेषज देते समय चित-वित श्रौर पात्र की शुद्धता होनी 
चाहिए। देते समय दाता का मन युद्ध निष्काम होना चाहिए, 
यह चित्त की विशुद्धता है । जो वस्तु दी जा रही है वह प्रासुक् 
एव शुद्ध होनी चाहिए, यह वित की विशुद्धता है। लेने वाला 
रत्नन्रयी का भ्राराधक हो यह पात्र की विश्युद्धता है। निःस्वार्थ 
भाव से देने वाला, सबम निर्वाहार्थ निःस्वार्थ भाव से लेने 
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' वाला दोनों दुर्लेभ है कहा है-- 
'दुल्लहाओ मुहादाई मुहाजोवी वि दल्नहा (दम 5) 


संगम ग्वाला वड़ी कठिनाई से खीर प्राप्त कर सयमी मुनि 
को प्रतिलाभित करने की भावना भाता है । 'याहणी भावना यस्य 
सिद्धिर्भवति ताहशी”' । सगम को मास खमण की तपस्या करने 
वाले घोर तपस्वी का सुयोग मिलता हैं। उसकी प्रमोद भावना 
उमडती है वह बड़ी श्रद्धा से खीर वहराता है। उत्कृष्ट भावना 
से देने के कारणा वह महान ऋ द्धशालो शालिभद्व बनता है। 
सिफ द्वाक्षा का धोया हुआ पानी देकर गख़ राजा ने तीर्थंकर नाम 
कर्म का उपार्जन किया और भगवान्‌ नेमिनाथ के रूप में श्रवत्तरित 
हुए। नयसार के भव में दिए गए दान के कारण भगवान्‌ महावीर 
के जीव ने सम्यकत्व का स्पर्श किया । वह दान ही उनके महावीर 
बनने मे सहायक वना । इस प्रकार सुपात्र दान के द्वारा ससार 
को सीमित करने वाले श्रनेंक दृष्ठात जैनागमो के स्वरण्िम प्ृष्ठों 


पर ग्राज भी चमक रहे है « 


राजा प्रश्नीय सूत्र मे सम्राट प्रदेशी का प्रसंग श्राता है । 
वह केशी श्रमण के पावन सम्पर्क में श्राकर महान हिंसक से 


अहिसक वन जाता है । 


वह भी अपनी राज्य श्री को चार भागों में विभक्त कर 
विज्ञाल दान गाला खोलता है । इतिहास प्रसिद्ध सम्राट कुमा रपाल 
ने भी असहायों को भोजन, वस्त्र दान देने के लिए व्यवस्था को 
थी। जन श्रावक जगइईंशाह, खेमादेदरानी और' भागमाज्षाह की 
दानवीरता हमारे मन में नव उत्साह का संचार करती है। 
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तुगिया नगरी के श्रमणोपासक श्रावको के द्वार दान के लिए 
सदा खुले रहते है । 


' दात के साथ भावना का संम्बन्ध-दान देते समय भावना 
प्रशस्त रहुनी चाहिए, क्योकि भाव बिना क्रिया सब फीकी! 
चन्दनवाला ने भगवान्‌ को क्‍या दिया ? उडद के बाकुले । लेकिन 
जिस श्रद्धा भाव से उसने बहराया, वह हँदय 'को गदगद कर देता 
'है। श्रद्धालु जैन जब देता है तो उसके हर्ष का पार नंही रहता । 
तयनो में गीनन्दाश्च, भर भ्ाते है । 'शरीर पुलकित हो जाता हैं । 
स्वागत और सत्कार के लिंए मुख से मधुर वचन निसुत होने 
लगते हैं। सब सहज श्रौर सरल भाव से सम्पन्न होता है । एंक 
सेंस्कृत कवि ने दान के भूपंण झानन्दाश्च, रोमाच होना, बहुमान 
पूर्वक देना, प्रिय चचन कहना एवं अनुमोदन करने बताए हैं । 


जैन धर्म मे दान का महत्त्व जितना प्रतिपादित किया है वह 
प्रन्यत्न दुलंभ है। दान जप है क्योकि देने वाले की चित वृतियां 
एकाग्र हो जाती हैँ । दान त्तप है क्योकि ममत्व बुद्धि को हटाना 
पइता है। दान धर्म का प्रशस्त मार्ग हैं क्योंकि मोह मत्सरता, 
ईर्पा के ककर वहा नहीं होते । दान एक उत्स है जिसस सरलता, 
सहृदयता, सदाश्यता, अ्रनुकम्पा, करूणा, मैत्रीभाव की एक साथ 
बाई धाराए प्रवाहित होती हैं । 


“संस्कार पूर्वक दान दो, अपने हाथों से दान दो, मन से 
दान दो, ठोक तरह से दोपरहित दान दा! 


रात्रि भोजन का त्याग 


ग्रहिसा भावना का प्रतीक- जैन धर्म अ्रहिसा प्रधान धर्म है ! 
जैन श्रमण या श्रमणौपासक की साधना श्रहिसा, कल्याण, म॑त्री, 
सद्भावता, दया, अनुकम्पादि पर भझ्राधारित है। श्रहिसा-साधक 
का विचार विशुद्ध और श्रांचरण उत्तम होता है। यद्यपि 
उसको आत्म साधना वैयक्ति विकास की चरम सीसा की छूने की 
पावन प्रक्रिया है, फिर भी उसकी भावना विश्व मगल की रहतो ' 
है। सभी जीव, भूत, सत्व एवं प्राणी मात्र को रक्षा से उसका 

हृदय अनुप्राणित रहता है -- 


मेत्री भाव जगत्‌ मे मेरा, सब जीवो से नित्य रहे, 
दीन दु'खी जीवो पर मेरे उर से करूणा स्रोत वहे । 


अहिसक करुणा का सागर, दया का आगार, सद्भावना का 
सरोवर, सरसता का त्नोत, मैत्री का महोदधि और अनुकम्पाक | 
उत्स होता है । वेर उसके पास भटकता नही । कपाय के काटो 
में वह उलभता नहीं। अ्रजात शत का झादर्श श्रपता कर तप 
सयम का सवल साथ मे लेकर वह बढ़ता है । उसका पथ प्रशस्त 
एवं प्राजल होता है। रात्रि भोजन का त्याग भी उसकी श्रह्िसा 
साधना की एक सिद्धि हैं । 


सात्विक श्राहार प्राप्ति में सहायक- जैन धर्मसाघना की 
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प्रगति के लिए खान-पान, आ्राचार-विचा र, भ्राह र-विहार विशुद्धि 
को बडा महत्व देता है। अशुद्ध आहार विचारो मे विक्ृति लाता 
है। सस्कारो को क्षुद्र और सकुचित करता है ॥ स्वास्थ्य का छात्र 
है। चाहे कितना ही भ्रच्छा भोजन हो, रात्रि मे वह एपरियक 
नही है-। ससार में बहुत चस श्र स्थावर सूक्ष्म प्रारी हैं वे रात्रि 
में दिखते नही हैं। रात्रि मे श्रन्धकार के कारण भोजन के पात्रो 
मे जीवो के छड़ कर गिरने श्र चढने की सम्भावना रहती हैं । 
रात्रि मे मनुष्य की श्राखे निस्तेज हो जाती हैं, अतः सूक्ष्म जीव 
दिखाई नही देते है श्रौर भोजन मे गिर कर भोजन का अश वन 
जाते हैं परिणाम स्वरूप मासाहार का दोप लगता है । जिस 
मनुष्य ने मासाहार का त्याग किया वह भी कभी-कभी इस प्रकार 
रात्रि भोजन करने के काःण मासाहार का दोषी बन जाता है । 
भगवान्‌ ने फरमाया है:- 


सति में सुहुमा पाणा, तसा श्रदुव धावरा, 
जाइ राप्रो श्रपासतो कहमेसरिय चरे । द. श्र. 6 गा-2व4 


रात्रि भोजन मे सूकष्म भ्रस-स्थावर जीवो की हिंसा की सदा 
सम्भावना रहती है, भ्रतः रात्रि भोजन निर्दोष कैसे हो सकता 
है? रात्रि में बिना प्रकाश भोजन किया जाय तो बडे-बडे जीव 
भी दिखाई नही दे सकते । कुछ ग्रधामिक मनुष्य तर्क करते है कि 
राधि में भोजन का निपेध सूक्ष्म जीवो को नही देख सकने के 
फारण किया है शझगर हम तेज बिजली के प्रकाश मे भोजन करे 
तो कोई हानि नही । यह तरके ठीक नही है । भ्रवसर यह देखा 
जाता है कि बिजली के जलते वल्व आदि पर झअनेक प्रकार के 
परीट-पतग मढराते रहते हैं, वे उड-उड कर भोजन में गिर सकते 


के 


है, बहुत से सूक्ष्म जीवो- का “तो पता.ही नही.-चलता है कि- वे 
भोजन के साथ.कब पेट में चले-जायेगे | 


रात्रि भोजन प्राश्नव फा कारण--रात्रि भोजन श्राश्रव का 
कारण है। रात्रि मे भोज॑न बनाने से उपले लकड़ी भ्रादि की 
प्रतिलिखना नही हो सकती, फलस्वरूप जीवो की हिंसा, होती हैं । 
रात्रि भोजन बनाते श्रीर भोगते समय हिंसा, की सम्भावना से 
इन्कार नही किया जा सकता। हिंसा (प्राशातिपात) घोर पाप | 
है और इससे कर्मों का वन्ध होता है। प्राचीन समय मे रात्रि. 
भोजन का त्याग सच्चे श्रौर प्रमाणिक जन का लक्षण समझा 
जाता था। अधिकांशत: श्रमणोपासक श्रावकों के रात्रि भोजन 
का त्याग होता था । 


सम्प्रति जन संस्कारों के परिचय से वचित भिक्षा के लिए, 
रात्रि में भ्रमण करता है + भ्रमण करने से स्त्री श्रदि का ससर्ग 
होने से ब्रह्मचय का दोप'लगता है । रात्रि भोजन के लिए अ्रन्नादि 
सामान के सग्रह,से सनिधि दोप लगता है । सग्रह से मूच्चा बढती 
है और मूर्छा को भगवान्‌ ने परिग्रह कहा हैँ । भ्रतः रात्रि भोजन 
सब, दोषों का कोप हैं। इसका त्याग किए बिना ब्रत्तों का पालन 
नही हो सकता । 

निश्चीथ सूत्र के ग्यारहवे उद्दे शे मे बताया गया है-- 


जो भिक्षु दिन में श्रशन पान खाद्य स्वाद्य ग्रहश करके _ 
दूसरे दिन भोगे, दूसरों को भोगावे, भोगने वाले को भला जाने । 


जो साथु रात्रि मे असनादि लेकर दिन में भोगे-भोगावे श्रीर 
भ्रन्य भोगने वाले क़ो भला जाने तो चातुर्मासिक प्रायश्चित लगठा 


( 249 ) 


हैं। रात्रि भोजन हिंसापूर्ण शौर पाप जनक है अतः भगवान्‌ 
फरमाते है :-- 


ग्रत्थ गयस्मि आइच्चे, पुरत्था य अणुगए, 
श्राह्रमाइयं सव्व मणसा विन पत्थए। द.,ग्म 8गा, 28 


सूर्यास्त होने पर सूर्योदय तक साधक को आ्राहारादि की मच 
से भी इच्छा नही करनी चाहिए । 


प्रग्य सतों में भी राच्रि भोजन को श्रधामिक बताया है-त्रिकालज्ञ 
सर्वेज्ञ भगवान्‌ ने रात्रि भोजन का निपेध किया ही है, किन्तु कुछ 
ग्रल्पजञ्ञ धम प्रवर्तको ने भी इसे पापवद्ध क बताया है। मार्केण्डेय 
ऋषि ने सूर्यास्त के वाद पानी पीने को खून पीना श्लौर भोजन को 
मास भदय तुल्य बताया है । 


श्रस्त गते दिवानाथे आपो रुधिरमुच्यते, 
प्रश्न] माससम प्रोक्त मार्केण्डेयमहपिणा । 


महाभारत के शाति पर्व में भी इसी प्रकार के भाव व्यक्त 
हुए हैं । राधि भोजन का प्रचलन वढ़ता जा रहा है । स्कूली शिक्षा 
झौर व्यवसाय मे व्यस्त रहने के कारण व श्रद्धा के प्रभाव मे 
भ्राज के युवक श्रोर किशोरों का सम्पर्क देव, गुरु और धर्म से 
होता नही । अ्रतः रात्रि भोजन त्याग की बात सहज में उनकी 
समझ मे नही आती है । 


भगवात्‌ ने फरमाया कि साधक को चारों प्रकार के भाहार 
फा दात में त्याग करना चाहिए झौर दिन में खाने के लिए भो 
रात्रि में भोजन का संचय नही करना चाहिए :-- 
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चउविव्हे वि शाहारे राइ भोयण बजणा, 
सन्निही सचया चेव वज्जैयव्बो सुक्कर । उ अ्र. 49 गा.30 


भगवान्‌ ने रात्रि भोजन का त्याग रूप छद्ठा ब्रत बताया । 
प्रहवरे छटठे भते, वए राइभोयराश्रो वेरमरणं सवब्व भते राइभो- 
यण पच्चक्खामि““इच्चेयाद पच महव्वयाहइ राइभोयण वेरमरां 
छद्ठाईं भ्रत्तहियद्वाए उवसपज्जितारा विहरामि |, 


श्र्थात्‌ अपनी-श्रात्मा के कल्याण के लिए साधक श्रहिसादि 
पांच महान्नतों एवं छट्ट राति भोजन त्याग रूप ब्रत के पालन की 
प्रतिज्ञा करता है । 


रात्रि भोजन से सभी महात्रतों में दोष लगता है-रात्रि के समय 
सूर्य के प्रकाश के भ्रभाव में सूक्ष्म शरीर वाले भाति-भाति के जन्तु 
इधर-उधर उडते हैं, नवीन उत्पन्न होते हैं । नीचे-ऊपर जाते है । 
इसलिए हिसा होना स्वाभाविक है । दीक्षा लेते समय प्रतिज्ञा की 
जाती है कि आज से मैं किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुचाऊगा' 
जब रात्रि भोजन -किया जाता है, हिसा हाती है। प्राणातिपात् के 
साथ प्रतिज्ञा का पालन नही होने से मृपावाद-का दोप लगता है । 
रात्रि भोजन न करने' रूप, जिनाज्ञा का लोप होने से, एवं राध्रि 
भोजन से विराधित होने वाले प्राणियों की भ्राज्ञा के-विना उनके 
प्राणों का श्रपहरण करने से श्रदत्तादान का दोप लगता है । 


रक्त. भवन्ति तोयानि, श्रन्नादि पिणित भवेत्‌, 
रातिभोजनसक्तस्य भोजन क्रियते कथम? 
अर्थात्‌ राति भोजन करने वाले को जल रक्त के समान 
शभ्ौर भोजन मांस के समान लगता है। 


( ४०» 


धवाम्थ्य को हप्टि से भी रात्रि भोजन त्पाज्य है - सूर्य के प्रकाश 
में जो उपष्मा रहती है वह श्रत्न के पाचन मे संहयोगी होती है । 
भ्रायुवेंद के अनुसार सूर्य किरण के अभाव में 'हुदय एवं नाभि 
कमल संकुचित हो जाता है-- 


डक... _'ह॒न्नाभिपक्रसकोचरईचण्डरोचरभावतःः 'चरकसहिता' 
दिन में भोजन करने से भोजन करने और शयतन करने के समय में 
काफी श्रन्तर रह जाता है, फलस्वरूप प्रन्न का ठोक तरह से 
पाचन होने का अ्रवसर मिल जाता है। रात्रि मे भोजन करने 
वालो की यह आदत होती है कि खाते हां बिस्तर पर लेट जाते 
हैं, इससे न श्रश्न पूरा हञम होता है और न उसका रस परिणमन 
भो ठीक से होता है । यही कारण है कि रात्रि मे भोजन करने 
पालो को वदहजमी व कठ्ज आदि की झनेक शिकायते रहती हैं । 
प्रत। मानव को भ्रव्य प्रवृत्तियों की तरह रात्रि भोजन का भी 
| याग कर देना चाहिए, तथा रात्रि में पेट को पूर्ण विश्वाम देना 
चाहिए, इंसपे निद्रा भलीभाति आएंगी और ब्रह्मचर्य पालन में 
भी सहायता मिलेगी और सब प्रकार से आरोग्य वृद्धि होगी । 
रात्रि भोजन का त्याग जैन धर्म का यह नियम पूर्णतया श्राध्या- 
त्मिक और वैज्ञानिक है । आयुर्वेद मे रात्रि भोजन को बल बुद्धि 
श्रीर श्रायु का नाश करने वीला बताया गया है । 


रात्रि भोभन से प्रत्यक्षे हानियां--रात्रि भोजन से -कई हानियां 
हैं । क्गर चीटी खाने में आ्राजाय तो बुद्धि मारी जाती है, 
जूजलीदर उत्पन्न करती है. मदखी उल्टी करती है, मकड़ी कुष्ट 
_ रोग उत्पन्न करती है। विच्छ साने' मे श्राने से त्ालूभेद होता है । 
कैश साने मे आने से स्वर भग होता है । श्रतः जो बुद्धिमान है 
फ्रे रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। कहा भी है-- 


'जैन धर्म से जैन तत्त्व से यदि होवे अनुराग, 
करिए रात्रि भोजन त्याग 

रात्रि भोजन त्याग भी तप है, कह गए है वीतराग । करिए .. 

साधु का कहना नही माना, खाने बैठा रात मे खाना, 


पत्नी से बोला यहा आना, पुरे आराम का आचार लाना । 
भरे चूहे की पूछ देख कर, फिर देखी उसने ठांग । करिए ... 


एक समय रात्रि से भाई, गिरी छिपकली भिडो मार्हि, 

एक ने बड़े कहो बनाई, मेढक गिरा न दिया दिखई, 

खाने बैठे देख काप गए बच गए लगा न दाग । करिए ... 
(प्रुधर्म स्तवन से) 


रात्रि भोजन तप है-- 

रात्रि भोजन का त्याग करने से मन और इन्द्रियों का 
दमन होता है । तिविहार प्रत्याख्यान का सदा लाभ मिलना है । 
भगवती सूत्र मे भगवान्‌ ने फरमाया है कि वर्षों तक नारकी 
के नैरथिक को भूख प्यास सहन करने से जितनी निर्जरा होती 
है, उतनी कर्म निर्जरा मानव भव में मात्र एक रात के 42 घण्टे 
के चौविहार से हो जाती है। श्राप्त पुरपो का कथन है-- 


ये रात्री सर्वदा5हारं वर्जयन्ति सुमेघस: । 
तैपां पक्षोपवासस्य, फल मासेन जायते ॥॥ 


प्र्धात्‌ जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य सर्वदा रात मे भोजन का 
त्याग करते है उनको प्रति मास एक पक्ष के उपवास का फल 
होता है । 
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रात्रि भोजन का त्याग होने से सुपात्र दान का लाभ 
मिलता है रात्रि भोजन करने वाला बाहरवा अ्रतिथि सविभाग 
ब्रत का पालन नही कर सकता । उसे सत सतियो को प्रतिलाभित 
कर महान्‌ पुण्याजन करने का सुअवसर नही मिलता । इसके साथ 
रात्रि भोजन के त्याग का नियम होने से प्रतिकमण करने का 
लाभ भी मिल सकता है। रात्रि भोजन के त्याग का नियम न 
होने से प्रतिक्रमण करने का और अपने दोष एवं पापों की आलो- 
चना करने का श्रवसर नही प्राप्त करता, श्रतः सदा कमंदलिए 
उसकी आत्मा को बोभिल बनाते रहते हैं। बिना श्रालोचना व 
प्रायश्चित के कर्मों की निर्जरा होती नही, और नि्जेरा नही होने 
से आत्मा निरमेल और नीरज वन नहीं सकती । 


ग्रधिकतर यह देखने मे श्राता है कि रात्रि श्राहार हिंसक 
प्रौरफ्रर जीव जन्तु करते हैं, श्रतः अगर कोई मानव रात्रि 
भोजन की रुचि रखे तो सम्भव है बह-मिंह, सियार, बिल्ली 
उलल, चिमगादड़ श्रादि रात्रि श्राह्दरी शिकारी जीव योनि से 
आ्राया हो और यहां से वंचित होकर उन जीव योनियो मे जाने 
वाला हो' श्रत: रात्रि भोजन को त्याग नितान्‍्त श्रावश्यक है । 


रात्रि भोजन हिंसा का घर, ऋ रता का जनक, नरक और 
तिरय॑चायु का वन्धन करने वाला एवं तप त्याग का विरोधी है । 


श्राचार्य रतनचन्द्रजी ने रात्रि भोजन से सावधान करने 
लिए ब्राह्नान किया है :-- 


चिडी क्रमेड़ी कागला, रात चुगण नही जाय । 
नर देहो धारी मानवी, रात पढयां क्यू' खाय ॥। 


( ४546 
रत पच्यां क्यू" खाय, जाय मार्‌या ज्॒त प्रासी 
कीट पतगा कथुझ्य, पडे भागणा में आणी |! 


ट गजाई सुलसली, इली प्रंड समेत । 
इततः कहे थिक तेहने, खाके कर कर हेत ॥9 


हमारे आराध्य देव. 


जैन धर्म मे देव पद सबसे विशिष्ट पद है। इस पर को 
ओ अनिर्वेचनीय है। यह पद स्वय पूर्ण, पवित्र एव लिष्कर्ं्क 
। 
पच परंमेष्ठि पदों में श्रिहिन्त आर सिद्ध देव पद में 
प्रतिष्ठित हैं। दोनो ही हमारे आराध्य हैं । श्ररिहंत सिद्ध भे 
प्रन्तर यह है कि सिद्ध ने ज्ञानावरणोय, दर्णनावरणीय, घेदनी य, 
गोहनीय, श्रायु, नाम, गोत्र, अन्तराय, इन भ्रष्ट कर्मो को सपंधथा 
क्षय कर दिया है। वे निष्कर्म श्रशरीरी, अ्रयोगी वन कर अजर 
प्रमर पद प्राप्त कर चुके है। वे निष्काम, सिरजन, निराकार, 
निविवल्प, नि्लेष, निरामंय प्रभु हैं । कवि यह भगवान्‌ को स्तुति 
फरते हुए कहता है धप 5 
अमिनाशी अ्रविकार परम रसे घाम है । 
समाधान सर्वेक्ष सहज अभिराम है ॥ 
धुद्ध, बुद्ध, श्रविषद्ध प्रनादि अ्रनन्त है । 
जगत शिरोमरिण सिद्ध सदा जयवत है. ॥! ह 


प्रिहत भगवान्‌ भी जब श्रायु पूर्ण कर लेते हैं तो सिद्ध 
घन जाते है। फिर वे भी सादि झनन्‍्त कालतक उसी अवस्था में 
रहते हैं । कर | 

प्ररिहत ने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, भच्त- 
राय, इन घार घाती कर्मो को क्षय किया है। परिधित तीर्थ का 


प्रवतेन करते है, लोक-अलोक, जीव-भ्रजीव क। स्वरूप कथन 
करते हैं, धर्म का मार्ग बताते हैं, भवसागर से. “तिरने का उपाय 
बताते हैं। उनके मुखारविन्द से परम पीचेनी द्वादशागी वाणी का 
श्रवण कर श्रनन्त भव्य प्राणी मुक्ति मार्ग के पथिक बनते हैं । इस 
वाणी के समान परम हितकारी आत्मोन्‍नति का मर्म बताने वाली 
कोई अन्य वाणी ससार मे नही है, वह सर्वोत्तम, अ्रनुत्तर और 
श्रद्वितीय है । 


अरिहंत देव की महिमा का बडान करना कठित है| वे 
हमारे महान्‌ सन्मार्ग दर्शक हैं। ये हमे देव, भुरु, धर्म का सच्चा 
स्वरूप बताने वाले व समझाने वाले हैं। अरिहत भगवान्‌ की 
वाणी को ही गणधघर सुनकर सूत्र रूप मे निवद्ध करते है। इस 
समय क्षेत की अपेक्षा से अरिहत देव भरत क्षेत्र मे नही है लेकिन 
उनके वचनामृत रूप श्रागम वाणी उनके समान ही ससार समुद्र 
से तिराने वाली है। जिनवाणी की महत्ता का गान करते हुए 
कवि कहता है :-- ; 

ए भव्य जनों त्तीर्थकरनी वाणी नु रस पीजिए । 

श्ररिहृत के लिए जिन, वीतराग, तीर्थंकर, परमात्मा 
श्रादि पर्यायवाची शब्द प्रचलित है| 'श्ररि! कर्मरूपी दर्रु का हन्त' 
हनन करने के कारण इन्हे भ्ररिहंत कहा जाता है । राग द्वे प को 
जीतने के कारण इन्हे जिन कहते हैं। साथु-साब्वी, श्रावक- 
धाविका रुप तीर्थ की रचना करने के कारण तीर्थंकर कहलाते 
हैं। राग द्प श्रादि कपायो का निशेप करने के कारण हस्ह 
'व्ीतराग' संज्ा से सम्बोधित करते हैं । 

हमारा देव तत्त्व श्रद्वितीय, सर्वश्रेप्ठ परमोत्तम परम 
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विशुद्ध गुणा सम्पन्त है। यह मोह माया श्रज्ञान, विषय, वासना 
श्रादि दुगु णो से मुक्त है । यहा हम अरिहत देव के परम आराध्य 
देव होने के सम्बन्ध मे विचार करेंगे ।-- 


अ्रिहत भगवान्‌ सर्वज्ञ है। ससार की कोई वस्तु पदार्थ 
भाव लोक श्रलोक का स्वरूप उनसे छिपा हुआ नही । उनका 
ज्ञान सर्वांग सम्पूर्ण और परम विशुद्ध है । वे त्रिकाल दशक है । 
हथेली पर रखे हुए श्रावले की तरह समस्त लोक का स्वरूप उनके 
सामने स्पष्ट है। अरिहत देव की इस सर्वज्ञता और सर्वदशिता 
का यह प्रमाण है कि उनके वत्ननो में कही विभेद-विकल्प नही 
मिलता जैनेतर देवों मे इस गुण के अ्रभाव के कारण विरोध 
दिखाई देता है । वे एक जगह कुछ कहते हैं तो अन्यत्र कुछ कहते 
हैं । वे एक जगह ब्रह्मचर्य की महिमा का गुणगान करते है त्तो 
वही ग्रन्यत्र थअ्रपुन्नस्य गतिनास्ति' की बात कहते हैं। एक जगह 
प्रहिसा को श्र प्ठ कहते है तो अन्यत्र स्वय ही मास भक्षण करते 
हैं । सामान्‍य योद्धाश्रो की तरह शस्त्र लेकर सहार करते हैं । 


हमारे श्राराब्य देव की परम वीतरागता सदा प्रशसनीय 
है । अन्य देयो की तरह राग द्व प के वे शिकार नही है । प्रन्य देव' 
अपने भक्तो की रक्षा के लिए उनके शमुझ्रो का सहार करते है । 
भक्तो के दु.स से दु खी होते हैँ । उनका कप्ट दूर करने के लिए 
एधर-उधर वेतहाशा भागते फिरते है। भक्त पर प्रसन्‍त होकर 
उसे साप्तारिक विपुल घन वेधव प्रदान करते है । उनका कभी 
तारक झौर कभी मारक का स्वांग प्रगट होता रहता है । पक्षपात्त, 
झमुराग, विद प से पेरित होकर एक सामान्य सासारिक पुरुष की 
तरह ये भी नाना छृत्य करते रहते हूं। 'क्षणे रप्टा: क्षण तुप्टा: 


के दोप से वे अछते नही है । रुष्ट होकर ञ्ञ १ देना, तुप्ट होकर 
वरदान देना उनकी विशेषता है | हमारे श्राराध्य का ऐसा स्वरूप 
कही भी देखने को नही मिलेगा । उनका किसी के प्रति कोई राग 
हू प नही | वे प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं। गोशालक ने 
भगवान्‌ के दो शिप्यो का घात कर दिया था, और भगवान्‌ पर 
भी तेजो लेद्या का प्रहार किया था, लेकिन भगवान्‌ ने उसको 
एक भी शब्द नही कहा और न कोई विद्वष की रेखा ही उनके 
मस्तक और मन में उभरी | ऐसी वीतरागता का उदाहरण श्रन्यत्र 
मिलना अ्रसम्भव है । 


हमारे आ्राराष्य देव निष्कलक है उनके जीवन पटल पर 
कही कोई दूपणा का हलका सा चिह्न भी नही दिखाई देगा । 
उनका चारित्र श्रति निरमेल और अ्रनुक रणीय होता है मोह, माया 
से उनका नाता नही । कपाय की कारा की उन्होने काट दिया । 
द्रव्य, दारा की ममता उन्हें छती नहीं । अन्य देव पाण्व में 
श्र्दागना को सुशोभित किए हुए हैं । उन्हे साथ में लेकर वे भी 
सासारिक भोगोपभोग में रचे पच्चे फसे दिखाई देते हैं । भला जो 
स्वय काम कीच मे लिप्त हैं वे दूसरो को उनसे कैसे मुक्त कर 
सकते है. जिनेश्वर देव के उपासक निर्ग्रथ मुनिराजों का चारित्र 
मी इतना निर्मल है कि देव, दानव, गन्धर्व॑ भी उनको बदन नमन 
करते हैं, फिर देवाधिदेव की चारीत्रिक श्रेष्ठता का तो कहना ही 
क्या ? वे कामादि विषय विकार से सर्वथा रहित होते है श्रीर 
दूसरों को भी उससे विरत होने का उपदेश फरमाते हैं। थे 
आध्यात्मिक शुद्धि के पूर्ण विकासमान पद पर पहुचे हुए महा 
महिमावतत देव हैं । 

भक्त भगवान्‌ से निवेदन करता है कि कुदेवों को भजते 
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भजते कितना काल बीत गया ? वर जो स्वय भूखा है भ्रौर दरिद्र 
है वह दसरो को क्‍या देगा ? जो लाखो को मार डाले वह कंसा 
ब्रद्मतानी ? जो भग पीता है वह कैसा देव ? कवि कहता है-- 


जगी भगी विषय मे रगी, निशिदिन जिनको शआ्रात्मा । 
भला बताओ हो सकते है वे कंसे परमात्मा ? 
ऐसे कामी देव को ना शीश म्रुकाऊ मैं । 


चादी सोना कासी पीतल लेकर देव बनावे है 
पापण कृति सन्मुख रख कर पुष्प फल चढावे हे 
ऐसे कल्पित देव को न देव मनाऊ मैं । 

तेरे दर को छोड के किस दर जाऊ मैं । 


हमारे देव ईश्वरीय श्रवतार नही है । जन धर्म ईश्वर वादी 
नही है । वह किसी एक ईश्वर को ससार का कर्ता धर्ता श्रौर 
सहर्ता नही मानता। वह नही मानता है कि ईश्वर के हजार 
भुजाए है भ्यौर वह दुप्टो का नाश करने वाला और भक्तो का 
रखवाला है | वह वकुण्ठ धाम से दौड कर समार में नहीं गाता 
झौर न श्रनेक प्रकार की लीलाए दिखा कर लौट जाता है । 


जैन धर्म की मान्यता है कि मनुष्य से बढ कर दूसरा कोई 
भहान्‌ प्राणी नही है । उसमे श्रनन्त श्रात्म द्ाक्ति है। वह नर 
से नारायण, खात्मा से परमात्मा, भक्त से भगवान्‌ बनने की 
योग्यता रखता है । जिस प्रकार बादलों से पश्रावृत सूर्य अपना 
सम्बयफ्‌ रूप नही दिखा सकता, उसी प्रकार जब तक मनुष्य कर्म 
मल से लिप्त है, वह अपने सच्चे स्वस्प को प्रगट नही कर सफत्ता । 
परन्तु जब वह अपने स्वरूप को समक बार, दुगु णो को त्याग कर 
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घुद्ध, निर्मल, रवच्छ होता जाता है तो वह सर्वेञ्ञ सर्वदर्शी, ईश्वर 
परमात्मा छुद्ध बुद्ध वन जाता है । तदनन्तर सस्तार को उपदेशामृत 
का पान कराता हुप्ना निर्वाण प्राप्त कर श्रजर अमर अविनाणी 
सिद्ध पद प्राप्त कर लेता है । 

वास्तव में यह कर्म मुक्त दशा ही ईव्वरत्व है । जैन धर्म 
की यह विचार घारा है कि प्रत्येक प्राणी श्पने पुरुषार्थ और 
पराक्रम द्वारा साधना के सर्वोत्तम शिखर पर पहुँच सकता है । 
वडी प्रेरणशाशील झौर उत्साह वद्ध न करने वाली है | कर्म मेल 
का निवारण करने वालो श्रात्मा परमात्मा वन सकती है। 
कवि कहता है-- 

ग्रात्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है । 

अगर काठदे तू कर्म को तो फिर भेद है,न खेद है । 

श्ररिहृत देव भी मनुष्य ही होते हैं। वे कोई विभिप्ट 
चमत्कारिक ईश्वर या श्रवत्तार रूप नही है। वे भी एक दिन 
नारको के नेरिये और निगोद के सूक्ष्म जीव थे। वे भी हमारी 
तरह से पाप पक से लिप्त ससार के दु ख सुख ग्राधि व्याधि से 
सन्रस्त थे । उन्होने भी श्रनादि काल तक इस संसार में भ्रमण 
किया । परन्तु अपूर्व असीम पुण्योदय से उन्हें महापुरुषों का सयोग 
मिला, साधना के प्रशस्त पथ पर वे निरन्तर गतिशील रहे,ग्राखिर 
एक दिन उनमे अनन्त ज्ञान ज्योति जगमगा उठी और वे विश्व- 
बन्धु देवाधिदेव अरिहृत बन गए । 

जनेतर दर्शन ईश्वर का पुनरागमन मानते हैं। उनकी 
मान्यता है कि जब ससार मे पाप बढ जाता है, धर्म काह्रास होता 
है, हिंसा, अन्याय, दुराचार का जोर बढ़ जाता है तव ईववर 
स्वय पृथ्वी पर श्रवतरित होता है। जैन सिद्धांत इस कथन की 
सत्यता वो स्वीकार नही फरता। जो लोग यह ममभते हैं कि 
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चौबीस तीर्थंकर भ्रवतार रूप हैं वे जैन सिद्धातों से ग्रनभिन्न हैं । 
जैन धर्मानुमार ऐसे चौवीस तीर्थंकर रूप अनन्त चौवीसिया हो 
गई हैं, लेकिन जो चौबीसी हो गई है वह पुन! ससार में प्रगट 
नहीं होती । हर चौवीसी से सम्बन्धित महापुरुष वे ही नही होकर 
भिस्त-भिन्‍न थे । पृथक आत्मा थे । जैन धर्म मोक्ष भ्राप्त करने के 
बाद ससार में पुतरागमन नही मानता । श्रावागसन का जन्म- 
मरण का कारण कर्म है, और वह मोक्ष श्रवस्था मे रहता नही 
है। बुद्धिमात्‌ पुरुष सोच सकते हैं कि जिसने जन्म-मरणख के 
बोज'कुर को ही समाप्त कर दिया है वह ससार मे पुनरागमन कैसे 
कर सकता है? 


यहा एक बात और स्पप्ट सम लेनी चाहिए कि चौवीस 
तीर्थंकरों और श्रन्य मुक्त होने वाली श्रास्माश्रों में श्रन्तर नही 
होता । केवल ज्ञान, केवल दर्णन आदि आत्म-शक्तिया सभी मुक्ता- 
त्माओ्रो मे समान होती हैं । सामान्य केवली और तीथंकर मे भेद 
ह होता है कि तीर्थकर की रचना करते है। वे धर्म का प्रचार 
करते हैं। उनके प्रतिशय एवं उनकी वाणो का प्रभाव अ्रद्वितीय 
होता है। उनकी उपस्थिति मे दुभिक्ष, भ्रति वृष्टि, श्रवावृष्टि 
महामारी श्रादि उपद्रव नही होते । उनकी दिव्य वाणी का भा- 
वार्थ मभो झआ्रार्य अनाये पशु पक्षी समझ लेते है। साधारण उक्ता- 
त्मा प्रपना चरम लक्ष तो अ्रवद्य प्राप्त करती हैं लेकिन जनता पर 
उनका चिर स्थायो आध्यात्मिक प्रभुत्व नहीं ज॑म पाता। ईसे 
विपय के सन्दर्भ मे यह भी समर्क लेना आवश्यक है कि यह भेद 
जीवनपुक्त देशघारी प्रवस्था में ही रहता है । मोक्ष प्राप्ति फे बाद 
कोई भेद नही रहता | वहा तीर्यकर भौर भ्रन्य मुक्तात्मा सभी एक 
हो स्वरूप मे रहते है । 
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संसार के अधिकतर धर्म ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता मानते 
हैं। जैन धर्म को मान्यता इन सबसे भिन्‍न है । वह जगत्‌ को 
श्रनावि अनन्त मानता है । लोग तक देते है कि बिना बनाए कोई 
चीज नही बनती । कुम्भकार घडा बनाता है। स्वर्ंकार आभु- 
घण बनाता है श्रादि। इसलिए ईश्वर जगत्करत्ता है। जैन दर्शन 
कहता है कि बिना बनाए पदार्थ को उत्पत्ति नहीं होतो तो फिर 
ईश्वर को किसने बनाया! श्रगर ईश्वर को किसी ने नही बनाया 
तो फिर उसका अस्तित्व कंसे? श्रधिकाश धर्म ईश्वर को निराकार 
मानते हैं । जैन धर्म का तक॑ यह है कि अगर ईश्वर के हाथ पैर 
ही नही तो वह दुनिया का निर्माण कैसे करता है! इसके साथ सब 
ईदवर को दयालु परम पिता मानते हैं तो वह रोग शोक वदु ख 
से परिपूण ससार के निर्माण की इच्छा कैसे करता है? ईश्वर को 
इस विषम ससार-धनी, निर्घन, सदाचारी, दुराचारी, सुरूप, 
कुरूप सशक्त के निर्माण की क्‍या श्रावश्यतकता थी ? श्रगर थोडी देर 
के लिए यह मान लिया जाय कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण कर 
जीवो को कर्म करने की स्वतन्त्रता वे दी तो यह बात तके सगत 
नहो लगती कि वह पापाचारी श्र दुराचारियो पर रोक नहीं 
लगा सकता? फिर प्रब्न यह भी उठता है कि ऐसे दुर्जत लोगो 
का उसमे सृजन ही क्यो किया? ,इस प्रकार कई विसगतिया हैं 
जिनके कारण ईइवर को जगत्‌कर्त्ता नही मानना सर्वथा उचित है 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जिनदेव राग दं ष॒विमुक्त, 
मिथ्यात्व अज्ञानादि दोष से सर्वधा रहित, परमेष्टकारी, विश्व- 
कल्याणकारी, करूणा के स्प्रोत, मंगलमय महा विभु हैं | वे समता 
के सागर, मुक्ति मार्ग के दाता, सर्वज्ञ सवंदर्शी परम पवित्र पावन, 
देव हैं । 


मारे गरू 
हमार मु 

गुरुषद की गरिमा का वर्णन शास्त्रो मे सर्वन्न मुक्त कण्ठ 
से किया है। जैन साधु का आचार-विचार इतना विशुद्ध व विशद 
प्रतिपादित किया है कि तदनुसार आराधना करते वाली शभ्ात्मा 
सस्तार के लिए आदशे व अनुकरणीय बन सकती है। शरद्चन्द्र 
की स्वच्छ निर्मल छटा के समान उसका जीवन निष्कलूंक बन 
जाता है वे स्वहित साधना से अपनी श्रात्मा का उत्थान करते हैं 
तो सरल हृदयी सद्पुरुषो को धर्माराधना के मंगल पथ पर_ बढने 
के लिए प्रेरित कर, पर हित साधना का प्रयास भी करते हैं । इस 
स्वहित परहित साधना के रूप को ध्यान मे रख कर कवि कहता 


न्‍न्‍-«नक. 


विषयो की ञ्राशा नही जिनके साम्य भाव धन रखते हैं । 

निज पर के हित साधन में जो, निशिदिन तत्पर रहते हैं । 
स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते है । 
ऐसे त्यागी साधु जगत्‌ के, दुख समूह को हरते है। 


हमारे गुरु भगघन्त झारम्भ परिग्रह से रहित, इन्द्रियों 
का दमन करने वाले, तथा कषायो को विरल करने वाले परम 
पूज्य पुरुष होते हैं । शास्त्रों मे उनके निर्मेल जीवन व गुर निष्पस्त 
स्वरूप को दर्शाने के लिए यथा प्रसंग कई उपमाएं दी गई हैं। उन 
के-लिए उल्लिखित 'विभिन्‍्न पर्याय शब्द भी उनकी विशिष्टताशो 
को प्रगट करते हैं। संयम व तप में श्रम करने के कारण झौर 
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विपय वासना का गमन करने के कारण वे श्रमण कहलाते हैं। 
कनक कामिनी के त्यागी, परिग्रह की ग्रन्धि से रहित होने के 
कारण निग्न॑थ माने जाते हैं। निर्दोप भिक्षा ग्रहण करने के कारण 
भिक्षु शब्द को सार्थक कंरते है। इन्द्रियो का दमन करने के कारण 
यत्ि कहे जाते हैं | श्रधर्म कार्यों मे मौन रहते हैं अत' मुनि सन्ञा 
से सुशोभित हैं । सभी जीवो के रक्षक होने से ऋषीदवर! शब्द से 
अ्रभिद्ठित किए जाते हैं। मन, वचन, काया के योगो को वश्ध मे 
करने के कारण योगीश्वर रूप मे स्मरण किए जाते है। आत्म- 
हित की साधना करने के कारण 'साथु' छव्द से अलक्ृत होते है । 


गुरु पद में झ्राचार्य, उपाध्याय औरे साधु तीनो पदों का 
समावेश है । ये तीनों पद जिनेश्वर देव की आ्राज्ञा के श्रोराधर्क है 
आचार्य जिन शासन के नायक ओर सचलाक हैं। वे मोक्ष मार्ग 
पर गमन करने वाले साथ के सार्थनाथ हैं । उपाध्याय जैवांग्रमों 
के पारगत प्रकाड पडित होते हैं। वे शास्त्रों की श्रध्ययन अ्रध्यापत 
कराते हैं। साधुजी सर्व त्यागी निम्नंथ मुनिराज होते हैं । पाच 
समिति तीन गुप्ति' की आराधना करते हैं; श्रौर निरतिचार पंच 
महात्रतो का पालन करते हैं । ह 
हमारे साघुजी का चारित्र सर्वे विरति चारित्र होता है । 
संयम धारण करते समय' देव-ग्रुरु के समक्ष वे निम्न श्रकार से 
प्रतिज्ञा घारण करते है :-'करेमि भत्ते! सामाइय सावज्ज जोग 
पंच्चक्खामि, जावज्जीवाएं तिविह तिविहेणं मणेण बायाए 
काएंण, न करेमि, न कीरवेमि करतपि अन्न न समणुजांणामि, 
तस्स भंते पडिक्कर्मामि निन्‍्दामि अप्पारों वोसिंरामि” 
: हे भगवन्‌! “मैं, सामायिक करता हू, श्र्थात्‌ सव पाप 
व्यापार छोड़ने की प्रतिज्ञा करता हू । मैं जोवन पर्यन्त मन,वचन, 
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काया से पापो का व्यापार स्वयं नहीं करूगा न दूसरो से 
कराऊगा और करते हुए व्यक्तियों को श्रच्छा नही समझू गा । 
भूत्तकाल मे मुभसे जो पाप व्यापार हुम्रा है, उससे मैं पीछे हटता 
हैं, उसकी गा करता हु और उन मलीन वृत्तियों से मेरी ग्रात्मा 
को मुक्त करता हूं । 


यह प्रतिज्ञा कितनी भव्य और कठिन है। सर्व पाप 
व्यापारों को छोडना कोई सरल काम नही है । चंचल मन को 
पाप विचारो से मुक्त करना तो भ्रौर ही दुष्कर है, परन्तु वेराग्य 
- रग मे रगी हुई, जिनवाणी की अमृत वर्षा मे भीगी हुई आत्मा को 
यह अश्रति सरल शीघ्र करणीय कृत्य मालूम पडता है । 


साधुजी की साधना महान्‌ होती है श्रत. उनके ब्रत महा- 
न्रत कहलाते हैं । भ्रावक चाहे कितनी ही उत्कृष्ट श्राराधना करे, 
लेकिन वह श्रमण धर्म का एकाश भी मुकाबला नही कर सकता । 
साधुजी के पाच महान्रतो का स्वरूप जान कर उनके वन्दनीय 
स्वरूप को भली-भाति जाना जा सकता है । 


प्राणातिपात विरमण जब्त :- इस महान्रत मे सूक्ष्म 
बादर, तच्रस, स्थावर सब जीवो की हिंसा का यावज्जीवन त्याग 
किया जाता है। इस ब्रत के अ्रगीकार करने के कारण हमारे 
साधुजी पृथ्वी को खोदते नही, सचित जल का उपयोग करते नही, 
भ्रग्ति सुलगाते नही, पे (इलेक्ट्रिक फेत) का उपयोग करते नही, 
फल, फूल, पते त्ोडना तो दूर उनका स्पर्श भी करते नही । उनकी 
दया भावना का विस्तार विश्व के सभी प्राणियों के लिए होता 
है । इस व्रत के घारक हाथी घोडे, ऊट तथा किसी भी प्रकार के 
वाहन का उपयोग करते नही । 
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मृषावाद विरमरा श्रतः: इस ब्रत के अन्तर्गत सब प्रकार 
के असत्य भाषण का त्याग किया जाता है। इस ब्रत के कारण 
साधुजी हास्य, भय, ऋ्रोधादि के वद्यी भूत होकर असत्य नही' बोलते 
तथा प्रिय पथ्य तथ्य वचन ही बोलते हैं। . * «. ४ 


श्रदत्तादान विरमण ब्रत * इस महात्रत की आराधना के 
कारण सवेथा चोरी का त्याग किया जाता हैं | वस्तु सचित हो 
या अ्रचित्त, छोटी हो या बडी, बहुमूल्य या श्रल्पमूल्य वाली हो 
बिना स्वामी की श्राज्ञा के ग्रहणा करते नही । दात कुरेदने के 
लिए तिनके मात्र की आावद्यकता हो तो भी मांग ' कंर 
लेते हैं। ग्रामानुग्राम विहार करते समय कही विश्वाम करने की 
ग्रावश्यकता हो तो श्रनुमति प्राप्त कर ही किस्ली स्थान पर 
ठहरते हैं। | ०2 


मेथुन विरमरा व्रत : इस महात्रत के कारण मैथुन-कुशील 
का सर्व॑था त्याग किया जाता है। फलस्वरूप साघु रुत्री स्पर्श नही 
करते और नही स्पर्श होने देते हैं । शुरू नववाड़ सहित ब्रेह्माचर्य 
का पालन करते है । 


को: (5 5. 


परिग्नह परिमाण ब्रत :--इस महाक्नत के धारक हमारे 
मुनिराज पास में रुपये-पैसे, मोटर, मकान श्रादि रखते नही । 
किसी भी वस्तु का सग्रह करते नही । मठ, सन्दिर, हाठ, हवेली 
प्र श्रपना स्वामित्व रखते नहीं । फर्नीचर, सोफा, यद्दा का 
उपयोग करते नही-। द्विषद-नौक र-चाकर, चतुष्पेद--हाथी-घोडे' 
शभ्रादि से काम लेते नही । मर्यादा से अधिक वस्त्र, पात्र, उपधि 
रखते नही । 

रात्रि भोजन विरमण व्रत .-इस ब्रत के अन्तर्गत साधुजी 
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सूर्यास्त के बाद किसी प्रकार का श्रशन, पान, खादिम स्वादिम 
वस्तु का उपयोग नही करते । श्रन्धकार मे जीवो को देखा नही 
जा सकता इसलिए इर्थात्रभिति पूर्वक एघणा नही हो सकती । 


उक्त पाच महाव्त और रात्रि भोजन विरमण व्रत साथुजी 
के मूल गुण गिने जाते. है। इनका पालन मन, बचत, काया से 
भलो प्रकार किया जाता है। यदि प्रमाद वश किसी प्रकार की 
भूल हो जाय तो प्रात सायं प्रतिक्रमण कर योग्य प्रायश्चित द्वारा 
शुद्धिकरण किया जाता है। 


साधुजी का धर्माराधन व क्रियाराधन श्रति उत्तम और 
उत्कृष्ट होता है । उनका बोलना-चलना, उठना-वैठना, बड़े विवेक 
पूर्वक होता है । प्रमाद का वहा काम नही | वे इन्द्रियों का सदा 
निम्नह करते हैं। चार कषायो को क्षीस करते है। सतन्रह प्रकार 
के सयम का आराधन करते हैं | क्षमा आदि दस विध श्रमण धर्म 
का सटा पालन करते है । परीपहो को सहन कर अपनी सहिष्णुता 
का परिचय देते है। निर्दोष भिक्षा चर्या से श्राहार, पानी, वस्त्र, 
उपधि प्राप्त करते हैं । श्राहार ग्रहण करने का जो विधान ग्राग- 
मो मे वणित है तदनुसार मिलता है तो ग्रहण करते हैं। नही 
मिलने पर दु.खित-खेदित होते नही । उत्तम श्राह्दार मिलने पर 
प्रसन्न होते नही | सयम साधना और धर्म करणी मे पुरुषार्थ बना 
रहे, इसी निमित्त आहार करते है, शारीरिक सौष्ठव व पुष्टि के 
लिए नही । किसी प्रकार को साज सज्जा, स्नान व्‌ सीन्‍न्दर्य 
प्रसाधनो का सर्गधा उपयोग करते नही । तड़क भडक' में पड़ते 
नही । जत्र तत्र सत्र का उपयोग करते नहीं । स्थानक, पौषध- 
शाला, पुस्तकालय, पाठशाला, चिकित्सालय बनवाने की बात तो 
दूर रही बनाने की प्रेरणा भी नही करते। आ्राचाराग सूत्र और 
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दशवैकालिक सूत्र मे उनके आचार-विचार, विहार-श्राहार, व्यव- 
हार का बडा सुन्दर और विस्तृत वर्णोत किया है। जो आत्म 
साधक मुनिराज तदनुसार भगवान्‌ की वाणी को सामने रख कर 
सयम आराधन करते हैं, वे हमारे सच्चे आदर्श, आराष्य वन्द- 
नीय गुरु हैं। ऐसे साधुजी की जीवन-साधना का चित्र निम्न गीत 
मे कवि ने बडे सुन्दर रूप मे चित्रित किया है - 


साधु जन का मुखडा रे उपर मुखपति बाघे रे । टेर। 
पच महात्रत पाले मुनीश्वर टाले दूषण सारारे। 
सब जीवा ने साताकारी, ग्रुरु हमारा रे ॥। साधु ॥। 
सियाला मे ठण्ड पड़े, पण घुनी नही धुकावे रे । 


कारण श्रग्नि जीवा ने,-वे नही सतावे रे ॥ साधु ।। 
-सुधम स्तवन,से 


रत्नत्रय की श्राराधघना :- साधुजी मोक्ष की साधना में 
सदा प्रयत्नशील रहते हैं । सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ 
चारित्र रूप रत्नत्रयी की उपासना ही उनका मुख्य ध्येय व धम 
होता है । सम्यग्‌ दर्शन की उपासना के लिए वे जिनवाणी को 
सत्य, श्रेष्ठ, श्रनुत्तर समभते है । वे अपने सम्यग्‌ दर्शन रूपी रत्न. 
को सद्दा निर्मल श्रौर सुरक्षित रखते हैं। जिनवाणी मे शका करते 
नही, उसको भ्रन्यथा श्रद्धते नही । श्रन्य प्राणियों को भी सम्यग्‌ 
दर्शन का महत्त्व समझा कर विविध प्रकार से शासन की प्रभावता 
कर अपनी इस उपासना को निर्मल बनाते हैं । 


सम्यग्‌ ज्ञान की उपासना के लिए आचार्य उर्पीष्याय के 
पास वे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उनके चितन मनन, 
परिवतंन में आनन्द का अनुभव करते हैं ॥ 
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सम्यग्‌ चारित्र की उपासना के लिए-सवर और निर्जरा 
की सारी क्रियाए करते हैं। पाच समिति तीन गुप्ति का पालन, 
व बारह भावनाओं का परिशीलन करते हैं। साधु समाचारी के 
पालन में तनिक भी शिथिलता व लापरवाही बरतते नही है । 


इस प्रकार हमारे साधुजी त्याग और वेराग्य की मूृत््ति हैं, 
जेनेतर साधुश्रो के श्राडबर, प्रपच मौज, मस्ती, मठ देखकर श्रपते 
गुरुओ की श्रष्ठता का सहज ही श्राभास हो जाता है। हमारे 
गुरु पतितो के उद्धार करने वाले अज्ञान और मोह से बद चक्षुओ 
को खोलने वाले है । शक्ति की सुगंध, तप का प्रकाश, भाव की 
भव्यता उनमे सदा भलकती रहती है । जो लोग ऐसे गरुरुश्ो की 
सेवा करते है वे धन्य हैं । जिस क्षेत्र मे ऐसे साधुश्नो की भाव भक्ति 
होती है वहा सदा भ्रानन्द मगल प्रवाहित होता है। हमारे गुरू 
चलते फिरते तीथ हैं । ऐसे पू. गुरूओ के प्रति श्रद्धा श्रीर पूज्यता 
प्रदशित करते हुए भक्त कहता है :-- " 

मैं तो उन्ही सतो का हूँ दास जिन्होने मन मार लिया। 


( सु. स्तवन सम्रह ) 


रन 


धर्म .. 
धर्म शब्द 'धु धातु मे 'मन्‌! प्रत्यय लंगने से बना है। 
धारणात्‌ धर्म: यह उसकी व्युत्पत्ति हैं। हरि भद्र सूरि ते धर्मसम- 
हुणी मे इसकी व्याख्या इस प्रकार की है-धारेइ दुग्गतीए 
पडतमध्पाणं जत्तो तेख धम्पोत्ति' अर्थात्‌ दुगति में पडती हुई झा- 
न्‍मा को घारख करता है वहे धर्म हैं। श्री हेम चन्द्राचार्य ने भी 
योम शास्त्र मे इसी प्रकार की परिभाषा दी है-- 


'दु्गतिप्रपतप्शिधारणादर्म ,उच्यते' 

. दुर्गति में गिरते हुए प्राणी को धारण करते से धर्म 
कहलाता है । - | 

श्री यशोंविजयजी ने धर्म परीक्षा मे कहा है'सो धम्मो जो 

जीवे धारइ भवण्णवे निवडमाण श्रर्थात्‌ उसे धर्म कहते का 

जीव को भव समुद्र मे इबने से बचाये | तात्पये यह है कि जिस 

वृत्ति से ससार घढे और मोक्ष प्राप्ति की योग्यता बढे, वह धर्म है । 


ऐसे घर्मं का यथार्थ कथन वीतरान महांपुरुष करते है 
श्रतः उनके बचनों का श्रनुसरण करना घर्म कहलाता है । या 
इसके स्वरूप का बोध सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रों द्वारा होता है, 
श्रत: उनमे बताये गये विधि निषेध का अनुसरण करता धर्म है । 


कोई भी वस्तु उसके गुरा और लक्षण से जानी जाती है 
ज्ञानी पुरूषों ने छर्मं की पहचान के लिए कुछ लक्षरा बताये हैं! 
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दशवैकालिक सूत्र की प्रथम गाथा मे धर्म की सर्वोच्च से मान्य 
व्याख्या की है :-- 

घम्मो सगल सुक्क्ठ, श्रहिसा संजमो तवो । , 

देवा वि त नमसति, जस्स धम्मे सया मणो ॥ 


धर्म उत्कृष्ट मगल है । वह म्हिंसा, सयम तप रूप है, ऐसा 
उत्तम लक्षणों वाला धर्म जिसके मनमे बसता है उसे देवता भी 
नमस्कार करते हैं.। 


यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि दूनिया मे जितने धर्म हैं 
पेया वे सभी उत्कृष्ट मंगल हैं ? इसका उत्तर 'अहिसा सजमो तवो, 
इस पद से मिल जाता है.। धर्म वही उत्कृष्ट है जिसमे अहिसा 
सयम और तप है, और उसीका झनुस रस करवा चाहिये । 


ऐसे धर्म को पालन करने से क्‍या लाभ है ? इंसका उत्तर 
'देवा वित नमसति, जस्स धम्से सया मणो” इन शब्दों से मिल 
जाता है, जो ऐसे उत्तम धरम को पालता है देवता भी उसको 
नमस्कार करते हैं, जब देवता भी नमस्कार करते हैं तो फिरु 
मनुष्यों की तो बात ही कया ? श्रर्थात्‌ वह विश्व बदनीय बनकर 
प्रपना जन्म सफल कर लेता है। 

बास्त्र कारो ने उत्तम धर्म के जो तीव लक्षण बताये हैं 
उन्हे सदा ध्यान मे रखने चाहिये » अगर कोई पस्तु धर्म रूंपसे 
सामने आये तो देखना चाहिये कि उसमे श्रहिसा 'का क्ये स्थीन 
है? “प्राणियों को यज्ञ मे होमना, देंत्र देवियों को प्रसन्न करने के 
लिए पशु बलि देना ये सब हिंसा के रूप ' हैं। पर इन्हे धर्म के नाम 


पर किया जाता है, अभ्रत: धर्म की परीक्षा के समय सावधान रहना 
चाहिये । 


ध्‌ हक 


धर्म शब्द 'धु' घातु मे 'मन्‌! प्रत्यय लगने से बना है। 
धारणात्‌ धर्म: यह उसकी व्युत्पत्ति हैं । हरि भद्ग सूरि ने धर्मसम- 
हणी मे इसकी व्याख्या 'इस प्रकार की है-चधारेइ दुग्गत्तीए 
पडतमप्पाणं जत्तों तेश घम्मोत्ति' श्र्थात्‌ दुगति मे पडती हुईं आ- 
न्‍मा की धारण करता है वह धर्म हैं। श्री हेम चन्द्राचार्य ने भी 
योग शास्त्र मे इसी प्रकार की परिभाषा दी है-- 


दुर्गेतिप्रपतञ्ाशिधारणाद्धर्म उच्यते” 


| दुर्गति भे गिरते हुए प्राणी को धारण करते-से धर्म 
कहलाता है । 

श्री यशोंविजयजी ने धर्म परीक्षा मे कहा हैसो'धम्मो जो 
भीवे धारइ भवण्णवे निवडमारण' अर्थात्‌ उसे धर्म कहते हैं जो 
जीव को भव समुद्र मे डबने से बचाये। तात्पयय यहू है कि जिस 
वृत्ति से ससार घढे भ्रौर मोक्ष प्राप्ति की योग्यता बढे, वह धर्म है ! 


ऐसे धर्म का यथार्थ कथन वीतरान महापुरुष करते हैं 
प्रतः उनके वचनों का श्रनुसरण करना धर्म कहलाता है। था 
इसके स्वरूप का बोध सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रों द्वारा होता है, 
भ्रत: उनमे बताये गये विधि निषेध का अनुसरण करता धर्म है । 


कोई भी वस्तु उसके गुण और लक्षण से जानी जाती है 
ज्ञानी पुरूषो ने छर्मं की पहचान के लिए कुछ लक्षण वताये हैं। 


(शा) 


दशवैकालिक सूत्र की प्रथम गाथा मे धर्स को सर्वोच्च सबे मान्य 
व्याख्या की है :-- | 

धम्मो मगल मुक्क्ठि, अहिंसा सजमो तवो । 

देवा वि त नमसति, जस्स धम्मे सथा मणो ॥ 


धर्म उत्कृष्ट मगल है । वह भ्रहिसा, 'सयम तप रूप है, ऐसा 
उत्तम लक्षणों वाला धर्म जिसके सत्तमे बसता है उसे देवता भी' 
नमस्कार करते हैं । | | 


यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि दूनिया मे जितने धर्म हैं 
धया वे सभी उत्कृष्ट मगल हैं ? इसका उत्तर 'श्रहिसा सजमो तवो, 
इस पद से मिल जाता है.) धर्मे.. वही उत्कृष्ट है जिसमे भ्रहिसा 
सयम और तप है, भौर.उसीका अनुस रण करना चाहिये । 


ऐसे धर्म को पालन करने से क्या लाभ है ? इसका उत्तर 
'देवा वि त तनमसति, जस्स घम्मे सया मेणो” इन शब्दों से पिले 
जाता है, जो ऐसे उत्तम धर्म को पालता है देवता भी उसको 
नमस्कार करते हैं ' जब देवता भी नमस्कार करते हैं तो फिर 
मनुष्यों की तो बात ही क्‍या ? अर्थात्‌ वह विश्व बदत्तीय बनकर 
प्रपनता जन्म सफल कर लेता है। ॥ 

शास्त्र कारो ने उत्तम धर्म के जो' तीन लक्षण बताये हैं 
उन्हे सदा ध्यान मे रखने चाहिये । अगर कोई घस्तु धर्म रूपमें 
सामने झ्राये तो देखना चाहिये कि उसमे श्रहिसा *का क्या स्थान 
है? प्राणियों को यज्ञ में होमना, देवर देवियो को प्रसन्न करंने के 
लिए पशु वलि देना यें सव हिंसा के रूप हैं। पर इन्हे धर्म के नाम 


पर किया जाता है, अतः धर्म की परीक्षा के समय सावधान रहना 
चाहिये । 


(0) 


धर्म का दूसरा लक्षण सयम बताया जाता है। श्रगर 
किसी धर्म मे मौज शोक, भोग विलास की छूट दी गई हो, इन्द्रिय 
दमन पर बल नही दिया गया हो, 'ऋणा कत्वा घृत पिवेत्‌? की 
बात कही गई हो, वह धर्म श्रेयस्कर नही हो सकता । 


धर्म मे तीसरा लक्षण तप देखना चाहिये । त्तप से कर्म का 
नाश होता है । कुछ धर्म कायिक -तप को निरर्थक मानते हैं, 
उनकी जीवन चर्या इस इलोक मे दिखलाई गई, है :-- 


शय्या; प्रातरुत्थाय पेया, मध्ये भक्त पानक:चापराहने । 
द्राक्षाखड शकरा चार रात्रे, मुक्ति इचान्ते शाक्‍य पुत्रेराहृष्टा 


कोमल शय्या पर सोना, सुबह उठकर दूध या रबडी पौना, 
दोपहर को प्रा भोजन करना पिछले पहेर मदिरा पान करना 
और श्राधी रात को द्वाक्षा श्रौर शंक्कर का उपयोग' करना, ऐसे 
धर्म से मुक्ति मिलती है यह शाक्य पुत्र ने देखा । 


धर्म के नाम पर रस लोलुपता, इन्द्रिय पोषण श्रादि को 
बढावा देना धर्म कँसे हो सकता है ? जिससे व्यसन बढते हो, श्रात्मा 
विकार ग्रस्त बनती हो वह धर्म कदापि नही माना जा सकता । 


कुछ लोग कहते है कि विभिन्न धर्मों की बात सुन कर श्रौर 
उनके विभिन्न विधि विधान देख,कर हमारी बुद्धि भ्रम मे पड जाती 
है श्रत: एक ही धर्म हो तो ठोक रहे यह कंथन भी ससार का वास्त- 
विक समस्या समझे विना कहा गया है । संसार मे लोग विविध 
प्रकार के भोजन करते है, विविध श्रकार के वस्त्र पहनते है, श्रमेक 
प्रकार के. रीति रिवाज पालते हैं,ऐसा क्यो?क्यो कि सदा से रुचियो 
में विभिन्‍नता रही है और रहेगी | दूसरी वात यह है कि हर व्यक्ति 
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में सभी वस्तुओं के पहचानने की क्षमता एक जैसी नही होती । वह 
भ्रपनी रुचि, योग्यता और सगति के भ्रतुसार विभिन्न मान्यताग्रो 
में फस जाता है, उलभ जाता है | फिर वह गधे की पू छ पकड़ कर 
लात खाने वाले- की तरह उससे चिपका ही रहता है । 


कुछ लोग कहते हैं कि हमे सभी धर्मों का सर मात करना 
चाहिये । सभी धर्म समान है । सभी रास्ते एक हैं और वे सत्र मोक्ष 
मर्ग की ओर ले जाते- है । यह सोचना भी ठीक मालूम नही 
होता । यह ठीक है कि हम किसी धर्म का अ्रपमाव-नही करें, पर 
मान तो गुण दोष की परीक्षा मे श्रेष्ठ निकलने वाले को हो दिया 
जा सकता है। परीक्षा के बिना सबको श्रच्छा मान लेना हीरे की 
काच के समान भौर गुड को गोबर के समान मानने के सहश 
होगा । जो धर्म सूक्ष्मातिसूक्म जीवो के प्रति करुणा भावना की बात 
करता है वह भी भ्रच्छा शौर जो पशु वध की श्राज्ञा दे, वह भी 
अच्छा। जो मास मदिरा श्रादि सप्त व्यसन के त्याग की बात कहता 
वह भी अच्छा और जो इनके सेवन की छूट देता वह भी अच्छा । 
यह न्‍्यायोचित कैसे हो सकता है? हि 


कुछ लोग कंहते हैं श्रच्छी वस्तु हर जगह से ग्रहण करनी 
चाहिये + प्रश्त यह उठता है कि अच्छी वस्तु की पहचान क्या? 
शास्त्रकारो ते कह दिया कि वस्तु वही ठीक है, जिसमे अहिसा 
सयम व तप हो । जिसमे इनका श्रभाव है वह त्याज्य है । जेल धर्म 
ही ऐसा धर्म है जिसमे सर्वाश रूप से ये बातें पाई जाती हैं श्रत: 
इसका आराधन ही श्र यस्कर है। 


जैनागमो मे धर्म का स्वरूप विस्तार पूर्वक समझाया गया 
है। प्रात्म शुद्धि के बिना जीवन का विकास नही हों सकता श्रत: 


(7 


श्ात्म शुद्धि को भी धर्म कहा गया है श्रात्म शुद्धि से तात्पर्य विभाव 
दशा को दूर करना । ज्यो ज्यों विशज्वाव दक्षा हटती है, त्यो त्यों 
श्ात्मा शुद्ध बनती है, श्रपने स्वरूप मे आती है । 


वत्थु सहावों धम्मो' वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है। 
जैसे मिर्च का तीखापन,ग्रुड का मीठापन उसका धर्म है,उसी प्रकार 
शान, दर्शन चारित्र आत्मा का स्वभाव है और वही धर्म है । 


कुछ लोग व्यवहार और निश्चय को नही समभने के 
कारण धर्म के स्वरूप को लेकर विवाद करते हैं। उन्हे समभना 
चाहिये कि दोनो पूर्वापर आश्रित हैं और दोनो के पूर्ण समन्वय से 
धर्म की प्रतिपालंना और आराधना सम्यग्तया हो सकती है । 
निश्चय दृष्टि तत्त्व लक्षी है श्रौर वह श्रात्म शुद्धि पर जोर देती 
है, तो व्यवहार दृष्टि आत्मा को शुद्ध बनाने वाले उपायों को 
अपनाने पर वल देती है। यह नही समझना चाहिए कि एक झूठो 
श्रौर दूसरी सच्ची है । निश्चय का आधार व्यवहार भ्रौर व्यवहार 
का लक्ष्य निश्चय है । श्रतः जो केवल मन शुद्धि की बात कहते हैं 
भौर उनको शुद्ध बनाने वाले साधन सामायिक, दया, सवर प्रादि 
साधनो का व्रोध करते हैं, वे धर्म का स्वरूप नही समभते । तथा 
जो क्रिया छोड और बाह्माडवर मे फूस कर मूल लक्ष्य को ही 
विस्मृत कर देते है वे भी धम के स्वरूप को नही समभ पाए हैं ! 

कुछ लोग कहते हैं कि 'हमने बहुत सामायिके दया 
पौपधादि धर्माराधन किया, लेकिन + हमारा आत्म कल्याण नही 
हुआ, इसलिए आत्म पहिचान का ही कार्य-करना चाहिए ।' यहा 
यह समभना चाहिए कि बिना साधन के श्रात्मा की पहुचान कंसे 
हो सकती है ? जिनवाणी) श्ञास्त्र श्रवण वे साधन है जिनके 
अ्रवलम्बन से श्रात्मा श्रीर धर्म की सही पहचान हो सकती है। 
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कुछ लोग कहते हैं 'क्रिया करो क्रिया के बिना मुक्ति नही' लेकिन 
यह सम लेना आवश्यक है कि जिस क्रिया मे आत्म शुद्धि का 
लक्ष्य नही वह मुक्ति की प्राप्ति मे सहायक कंसे हो सकती है? 
शास्त्रकारो ने श्र्त धम और चारित्र धर्म का प्रतिपादन ही वक्त 
बात को समभाने के लिए किया है। श्र्‌त्त धर्म का मतलब द्वाद- 
शागी वाणी का स्वाध्याय और चारित्र धर्म श्रर्थात्‌ उसका पालन 


तात्पय यह है कि जिनवाणी को सामने रख कर क्रियाचररा 
करता सच्चा धर्म 'है । 


जेन धर्म श्रंष्ठ है यह समभने के प्रसंग के साथ यह भी 
समझ लेता चाहिए कि हमारा धर्म सत्रसे प्राचीत भ्रनादि धर्म है । 
कुछ लोग कहते हैं कि जैन धर्म भगवान्‌ महावीर ने चलाया, 
लेकिन यह ठीक नहीं । भगवान्‌ महावीर से पहले तेईस 
तीर्थंकर हो चुके है । कुल लोग समभते है कि जैन धर्म भगवान्‌ 
ऋषमभदेव से प्रारम्भ हुआ लेकिन यह भी ठीक नही | इस अवसपिणी 
काल की श्रपेक्षा से हम श्री ऋषभदेव भगवान को जैन घर्म का 
संस्थापक कह सकते हैं, लेकिन काल चक्र की अपैक्षा से ऐसी कई 
भ्रवसपिणी और उत्सपिणिया हो गई है श्रौर हर श्रवसपिणी और 
उत्सपिणी काल मे तीर्थंकर हुए हैं और उन्होने जैन घर्मं का 
प्रारम्भ नही प्रवर्तत किया है, इसलिए जैन धर्म झनादि है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जेन धर्म ही सर्व जन हिताय 
सर्वोत्तम धर्म है । ऐसे विश्व कल्याणकारी मंगलमय धर्म का जो 
श्राराधन करते हैं वे निम्चय ही आत्मोन्‍नति के लक्ष्य को प्राप्त 
करते हैं । 


का ₹. दे 
- फकैमवाद - 
कर्म शब्द का श्रर्थ :--'कर्म' शब्द लोक-व्यवहार और 
शास्त्र दोनो मे प्रसिद्ध है । उसके श्रनेक श्रर्थ होते है। साधारण 
लोग श्रपने व्यवहार मे काम धथे या व्यवसाय-के मतलब से 'कर्म' 
शब्द का प्रयोग करते है। शास्त्र मे उसकी एक गति नही है। 
खाना, पीना, चलना, कापना अश्रांदि किसी भी हलचल के लिये, 
चाहे वह जीव की हो या जड की, कम शब्द प्रयोग किया जाता है 


कर्मकाडी मीमासक, यज्ञ, योग-श्राद्वि क्रिया-कलाप प्रर्थ 
मे; स्मात॑ विद्वान, ब्राह्मरा श्रादि चार वर्णों श्रौर ब्रह्मचर्य आदि 
4 भ्राश्मों के नियत कमंरूप अर्थ मे;- पौरारिक लोग, ब्रत नियम 
श्रादि घामिक क्रियाओओरो के भ्रर्थ मे , वैयाकरणा लोग, कर्त्ता जिसको 
श्रपनी क्रिया के द्वारा पाना चाहता है श्रर्थात्‌ जिस पर 
कर्त्ता के व्यापार का फल गिरता है उस श्रर्थ मे, श्रौर नैयायिक 
लोग उत्क्षेपण आदि पाच साकेतिक कर्मों मे कर्म शब्द का व्यवहार 
करते हैं । परतु जैन शास्त्र मे कर्म शब्द से दो श्रर्थ लिये जाते है । 
पहला राग-द्व षात्मक परिणाम, जिसे कपाय (भाव-कर्म) कहते हैं 
भ्रौर दूसरा कार्मण जाति के पुद्गल विश्वेष, जो कषाय के निमित्त 
से श्रात्मा के साथ चिपके हुये होते हैं वे : द्रव्यकम कहलाते हैं । 


कर्म का स्वरूप :--भिध्यात्व कपाय श्रादि कारणों से 
जीव के द्वारा जो किया जाता है वही 'कर्म” कहलाता है । कर्म 
का यह लक्षण उपयुक्त भाव कर्म व द्रव्य कर्म दोनो मे घटित 
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होता है, क्यों कि भावकर्म आत्मा का आऔरद जीवे का वैभाविक 
परिशाम है, इससे उसका उपादान् रूप कर्त्ता, जीव हो है और 
द्रव्य कर्म जो कि कार्मण जाति के सूक्ष्म परुदंगलो का विकार है 
उसका भी कंर्त्ता, तिमित्त रूप से जीव ही हैं। भाव कर्म के होने 
मे द्रव्यकर्म मिमित्त हैं और द्रव्यकर्म मे झावकर्म निमित्त । इसे 
प्रकार उन दोनो का आपस्त मे बीजाड कुर की तरह कार्य कारण 
भाव सम्बंध है । 


पृष्य-पाप फी कसौटी :-साधारण लोग यह कहा करते 
हैं कि-'दान, पूजन, सेवा श्रादि क्रियाओं के. करने से शुभ कर्म का 
(पुष्प का) बध होता है और किसी को कष्ट पहुँचाने, इच्छा 
विरूद्ध काम करने आदि से भ्रशुभ कर्म का (पाप का) वध होता 
है । परन्तु पुण्य-पाप का निरेय करने की मुख्य कसौटी यह नहीं 
है। क्योकि किसी को कष्ट पहुचाता हुआ और दूसरे की इच्छा 
विरूद्ध काम करता हुम्ना भी मनुष्य, पुण्य उपार्जन कर सकता हैं । 
इसी तरह दान-पूजन आदि करने वाला भी पृण्य-उपाजन नेक 
कभी-कभी पाप बाघ लेत़ा है । एक परोपकारी चिकित्सक, जब 
किसी पर शस्त्र क्रिया करता है तब उस मरीज को कष्ट श्रवश्य 
होता है, हितैषी मात्ता-प्िता.नासमझत लडके को ,जब्‌ उसकी 
इच्छा के विरूद्ध पढाने के लिए यत्न करते हैं तब उस वालक को 
दुख सा मालूम पड़ता है; प्र इतने से ही न तो. वह चिकित्सक 
प्रनुचित काम करने वाला माना जाता है श्रीर न हिर्तषी,-माता- 
पिता ही दोषी समझे जाते है । इसके विपरीत जब कोई, भोले 
लोगो को 'ठपने के इरादेच्से या श्लोर किसी तुच्छ श्ाशय से दान, 
पूजन श्रादि क्रियाओ्रों को करता है तब वह पुण्य के बदले पाप 
बांधता है। भ्रतएव पुण्य-बन्ध या पाप बन्ध की सच्ची कसौटी 
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केवल ऊपर-ऊपर की क्रिया नही है किन्तु उसकी यथार्थ कसौटी 
कर्ता का आ्राशय ही है | श्रच्छे श्राशय से जो काम किया जाता है 
वह पुण्य का निमित्त भ्रौर बुरे अभिष्राय से जो काम किया -जाता 
है वह पाप का निमित्त होता है। यह पुण्य पाप की कसौटी सब 
को एक सी सम्मत है, क्योकि यह सिद्धान्त सर्व मान्य है कि-- 


“याहशी भावना यस्य सिद्धिर्मवति ताइशी । 

सच्ची-निर्लेपता- साधारण लोग यह सम बँठते हैं कि 
अझमुक काम न करने से अपने को पुण्य-पाप का लेप न लगेगा। 
इससे वे उस को तो छोड़ देते हैं, पर बहुधा उनकी मानसिक 
क्रिया नही छुटती । इससे वे इच्छा रहने पर भी पुण्य-पाप के लेप 
से श्रपने को मुक्त नही कर सकते। श्रतएव विचारना चाहिए 
कि सच्ची निलेफ्ता क्या है? लेप (बन्ध), मानसिक क्षोभ को 
श्र्थात्‌ कषाय को कहते हैं । यदि कषाय नही है तो ऊपर की भी 
कोई क्रिया त्रात्मा को वधन में रखने के लिए समर्थ नही है । इस 
से उलटा यदि कषाय का वेग भीतर वर्तमान है तो ऊपर से हजार 
यत्न करने पर भी कोई झपने को बच्चन से छुडा नहीं सकता । 
कषाय-रहित वीतराय सब जगह जल में कमल की तरह निलप 
रहते हैं, पर कपायवान्‌ झ्रात्मा योग का स्वाँग रच कर भी तिल- 
भर शुद्धि नही कर सकता । इसी से यह कहा जाता है कि आसक्ति 
छोड़कर जो काम किया जाता है वह वन्धक नही होता । मतलब 
सच्ची निर्लेपता मानसिक क्षोभ के त्याग मे है । यही शिक्षा कर्मे- 
शास्त्र से मिलती है, भौर यही बात 'श्रन्यत्र भी कही हुई है :-5 


मन एवं भनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयों: । 
बन्ध्ाय यिषया5$सगि, मोक्षे निविषय स्मृतम्‌ ॥ 
ह ॒ -मैत्युपनिपदू 
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कर्म का श्रनादित्व--विचारवान्‌ मनुष्य के दिल में प्रेइन 
होता है कि कमे सादि है या प्रनादि? इसके उत्तर मे जेन दशन 
का कहना है कि कर्म, व्यक्ति की अपेक्षा से सादि और प्रवाह की 
श्रपेक्षा से अनादि है। यह सबका अनुभव है कि प्राणां सोते- 
जागते, उठते-बैठते, चलते-फिरते, किसी न किसी तरह की हल 
पल किया ही करता है | हलचल का होना ही कर्म बध'की जड 
है | इससे यह सिद्ध है कि कर्म; व्यक्तिश: शभ्रांदि वाले ही हैं । कितु 
कर्म का प्रवाह कब से चला ? इसे कोई बतला: नहीं सकता। 
भविष्यत्‌ के समान सृतकाल की गहराई अनन्त है। श्रनन्त 
का वर्णत अनतादि या भ्रतन्त शब्द के सिवाय भर किसी तरह से 
होना असम्भव है । इसलिए कर्म के प्रवाह को श्रनादि कहे बिना 
दूसरी गति ही नही है। कुछ लोग श्रनादित्व की भ्रस्पष्ठ व्याख्या 
की उलभन से घबडाकर कर्म-प्रवाह को सादि बतलाने लगे जाते 
हैं, पर वे अपने बुद्धि को श्रस्थिरता से कल्पित दोष की झआशका 
करके, उसे दूर करने के प्रयत्न मे एक बडे दोष को स्वीकार कर 
लेते हैं। वहु यह कि कर्मप्रवाह यदि आदिमान्‌ हैं तो जीव पहले 
ही श्रत्यम्त शुद्ध-बुद्ध होना चाहिए, फिर उसे लिप्त होने' का कया 
कारेण? और यदि सर्वथा शुद्ध चुद्ध जीव भी लिप्त हो जाता है तो 
मुक्त हुए जीव भी कर्म लिप्त होगे, ऐसी दक्षा मे मुक्ति को सोया 
हुआ' ससार ही कहना चाहिए | कम प्रवाह के भ्रनादित्व को श्रौर 


मुक्त जीव के फिर से ससार मे न लीटने को सब प्रतिष्ठित दर्शन 
नते हैं । 


४ कसे बंध का कारण, :--जेन दशशत में कर्म बंध के 
मथ्यात्व, अ्रविरति प्रमाद कपाय और योग, ये पाच कारण 
वतलाये नये है। इनका सक्षेप पिछले दो (कषाय और योग) 
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कारणों मे किया हुआ" भी मिलता है श्रधिक सक्षेप करके कहा 
जाय तो यह कह सकते हैं कि कषाय.ही कर्म बध का कारण है यो 
तो कषाय के विकार के अ्रनेक प्रकार: है, पर उत सबका सक्षेप में 
वर्गीकरण करके आध्यात्मिक विद्वानों ने उसके राग, हप दो ही 
प्रकार किये हैं। कोई भी मानसिक विकार हो, या तो वह राग 
(आसक्ति) रूप या ह ष ,ताप) रूप 'है। यह भी अनुभव सिद्ध है 
कि साधा रण प्राणियों की प्रवृत्ति,-चाहे वह ऊपर से कैसी ही 
क्यो न दिख पड़े, पर वह यो तो रागमूलक या द्वष मूलक होती 
है । प्राणी जान सके या नही, पर उसकी-बासनात्मक सूक्ष्म' सृष्टि 
का कारण, उसके राग और हर ष ही होते' हैं। मकड़ी अपनी ही 
प्रवृत्ति से अपने किये हुए जाल मे फसत्ती-है । जीव भी कर्म के 
जाले को अपनी ही बे-समभी के रच लेता हैं अ्ज्ञान, मिथ्याज्ञान 
श्रादि जो कर्म के कारण कहे जाते है सो भी राग-ह्व प के सर्वंध 
से ही । राग की या द्व ष- की मात्रा, बढी कि ज्ञान, विपरीत रूप 
मे बदलने लगा । इससे शब्द भेद होने पर -भी कर्म बध के कारण 
के सबंध मे अन्य आस्तिक दशनो के साथ, जेन दक्शेन का कोई मत 
भेद नही । नैयाथिक और वेशेषिक <दशन मे मिथ्या ज्ञान को, 
योग दर्शन मे प्रकृति-पुरुष के भ्रभेद ज्ञान को और वेदान्त आदि 
में श्रविद्या को'तथा जैन दर्शन मे मिथ्यात्व को कर्म का कारश 
बतलाया है,, परन्तु यह वात ध्यान मे ,रखनी चाहिये किसी को 
भी कर्म का कारण क्यो न कहा- जाय, सर यदि . उसमे कर्म की 
वन्धकता (कर्म-लेप पेदा करने की शक्ति) है तो वह रागढ्ढ ष के 
सवध से ही । राग-हव ष की न्यूनता या अ्रभाव होते ही अज्ञानपन 
(मिथ्यात्व) कम होता. या नष्ट हो ज़ाता है महाभारत शातिपर्वे 
के “कर्मणा बध्यते जन्तु:” इस कथन मे भी कर्म शब्द का मतलव 
राग द्व प से ही है । 
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कर्म से छूटने के उपाप्र :--अब यह विचार करना जहूरी 
है कि कर्म पटल से आवृत्त अपने परमात्वभाव को जो प्रकट करना 
चाहते हैं, उनके लिए किन-किन साधनों की श्रपेक्षा है । 


जन-शास्त्र मे पुरूुपार्थ-मोक्ष पाने के तीन साधन बतलाए 
हुए है :--सम्यगूदर्शन, सम्यगदर्शत, श्रौर सम्यग्‌ चारित्र । कही 
कही ज्ञान और क्रिया, दो को ही मोक्ष का साधन कहा है। ऐसे 
स्थल मे दशशन को ज्ञान स्वरूप समभकर उससे जुदा नहीं गिनते । 
परंतु यह प्रश्न होता है कि व॑दिक्र दर्शनो में कर्म, ज्ञान, 
योग झौर भक्ति इन चारो को मोक्ष का साधन माना है 
फिर जैन दर्शन मे तीन या दो हो साधन क्यो कहे गये ? 
इसका समाधान इस प्रकार है कि जेन दर्शन मे जिस सम्यग्‌ 
चारित्र को सम्यक्‌ क्रिया कहा है, उसमे कर्म ओर योग 
दोनो मार्गों का समावेश हो जाता है। क्योकि सम्यक चारित्र 
मे मनोतिग्रह, इन्द्रिय जय, चित्त शुद्धि, समभाव ओर उनके लिए 
किये जाने वाले उपायो का समावेश होता है । मनोनिग्नह, इन्द्रिय 
जय भ्रादि सात्विक यज्ञ ही कम मार्ग है। और चित्तशुद्धि तथा 
उसके लिए की जाने वाली सतृप्रवृत्ति ही योग मार्ग है । इस तरह 
कर्म मार्ग और योग मार्ग का मिश्रण ही (सम्यक) चारित्र है। 
सम्यगृदशंन ही भक्ति मार्ग है। क्योकि भक्ति में श्रद्धा का झछश 
प्रधान है। शौर सम्यगूदर्शेत भी श्रद्धा रूप ही है। सम्यगृज्ञान ही 
ज्ञान मार्ग है । इस प्रकार जेनदर्शन मे बतलाये हुए मोक्ष के तीन 
साधन अन्य दर्शनों के सब साधनों का समुच्चय है। 
फर्मवाद पर होने वाले मुख्य श्राक्षेप और उत्तका समाधान 


ईदवर को कर्ता या प्रेरक मानने वाले, कमंवाद पर सीचे 
लिखे तीन ग्राक्षेप करते है :-- 
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>+घडी, मकान आदि छोटी-मोटी चीजे यदि किसी 
व्यक्ति के द्वारा ही निमित होती है तो फिर सम्पूर्ण जगत्‌ जो कि 
कार्यरूप दिखाई देता है, उसका भी उत्पादक कोई अवद्य होना 
चाहिए | 2--सभी प्राणी अच्छे या दुरे कर्म करते है, पर कोई 
बुरे कर्म का फल नही चाहता और कर्म स्वय जड़ होने से किसी 
चेतन की प्रेरणा के विना फल देने मे श्रसमर्थ है। इसलिए कर्मवा 
दियो को भी मानना चाहिए कि ईश्वर ही प्राणियों को कर्म-फल 
भोगवाता हैं । 3--ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो 
सदा से मुक्त हो, श्रौर मुक्त जीवो की श्रपेक्षा भी जिसमे कुछ 
विशेषता हो । इसलिए कर्मवाद का यह मानना ठीक नहीं कि 
कर्म से छूट जाने पर सभी जीव मुक्त श्रथति ईश्वर हो जाते हैं । 


पहले श्राक्षेप का समाधान .-- यह जगत्‌ किसी समय 
नया नही बना । वह सदा से ही है । हा, इसमे परिवतन हुझ्ना 
करते है । श्रनेक परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जिनके होने में मनुष्य 
ग्रादि प्राणीवर्ग के प्रयत्न की श्रपेक्षा देखी जाती है, तथा ऐसे 
परिवर्तन भी होते है कि जिनमे किसी के प्रयत्न की अपेक्षा नहीं 
रहती । वे जड़ तत्वों के तरह तरह के सयोगो से उज्णता वेग, 
क्रिया श्रादि शक्तियों से बनते रहते हैं । उदाहरखार्थ, मिट्टी 
पत्थर आदि चीजो के इकट्ठा होने से छोटे-मोटे टीले या पहाड 
का बन जाना, इधर उधर से पानी का प्रवाह मिल जाने से 
उनका नदी रूप मे बहना, भाप का पानी रूप में बरसना और 
फिर से पानी का भाप रूप वन जाना इत्यादि । इसलिए ईश्वर 
को सृण्टि का कर्त्ता मानने की कोई जरुरत नहीं है । 


दूसरे आाक्षेप का समाधान :-प्राणी जैसा कर्म करते है 
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बसा फल उनको कर्म के द्वारा ही मिल जाता है। कर्म जड है 
श्रौर प्राणी अपने किये बुरे कर्म का फल नही चाहते यह ठीक है 
पर यह ध्यान मे रखना च।हिए कि जीव के चेतन के सग से कर्म 
मे ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि जिससे वह अपने अच्छे बुरे 
विपाको को नियत समय पर जीव पर प्रकट करता है । कर्म बाद 
यह नही मानता कि चेतन के सबंध के बिना ही जड़ कर्म भोग 
देने मे समर्थ हैंँ। वह इतना ही कहता है कि फल देने के लिए 
ईदवर रूप प्रेरणा मानते को कोई जरुरत नहीं | क्योकि सभी 
जीव चेतन है । वे जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार उनकी बुद्धि 
ऐसी ही बन जाती है जिससे बुरे कर्म के फल की इच्छा न रहने 
पर भी वे ऐसा कृत्य कर बैठते हैं कि जिससे उनको अपने कर्मा- 
नुसार फल मिल जाता है | कर्म करता एक बात है और फल न 
चाहना दूसरी बात है । केवल चाहना न होने से ही किये कर्म का 
फन मिलने से रूक नही सकता। सामग्री इकट्ठी हो गई, फिर 
कार्य आप ही झाप होने लगता है। उदाहरणार्थ --एक मनुष्य 
घृप मे खडा है, गर्म चीज खाता है भ्रीर चाहता है प्यास न लगे, 
सो क्‍या किसी तरह प्यास रूक सकती है । ईश्वर कर्तु त्व वादी 
कहते है कि ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म अपना अपना 
फन प्राणियो पर प्रगट करते हैं। इस पर कर्मंवादी कहते हैं कि 
कर्म करते के समय परिणामानुसार जीव मे ऐसे सस्कार पड जाते 
हैं कि जिससे प्रेरित होकर कर्त्ता जीव कर्म के फल को श्राप ही 


भोगते है । और कर्म उन पर अपने फल को आप ही प्रकट 
करते है। 


तीसरे ग्राक्षेप का समाघ्रान :- ईइवर चेतन है और जीव 
भी चेतन, फिर उनमे अंतर हो कया है? हाँ अतर इतना हो सकता 


हा 
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है कि जीव की सभी शक्तिया आवरणो से घिरी हुई है शलौर ईश्वर 
की नहीं । पर जिस समय जीच अपने झाव रणो को हटा देता हैं, 
उस समय तो उसकी सभी शरक्तिया पूर्ण रूप में प्रकाशित हो 
जाती है । फिर जीव और ईइवर मे विषम्ता किस भाव की? 
विषमता का कारण जो श्रौपाधिक कर्म है उसके हट जाने पर भी 
यदि विषमता वनी रही तो फिर मुक्ति ही क्या है ”? विपमता का 
राज्य ससार तक ही परिमित है, श्रागे नही । इसलिए कर्मवाद के 
ग्रनुसार यह मानने मे कोई आपत्ति नही कि सभी जीव ईश्वर ही 
हैं। केवल विश्वास के बल पर यह कहना कि ईइ्वर एक ही होना 
चाहिए, उचित नही । सभी ग्रात्मा तात्विक दृष्टि से ईश्वर ही 
है । केवल बधन के कारण वे छोटे-मोटे रूप मे देखे जाते हैं, यह 
सिद्धात सभो को अपना ईश्वरत्व प्रकट करने के लिए पूर्ण बल 
देता है । 


व्यवहार और परमार्थ में कमंवाद की उपयोगिता :-- 


इस लोक से या परलोक से सबध रखने वाले किसी काम 
मे जब मनुष्य प्रवृत्ति करता है तव यह तो श्रसम्भव ही है कि उसे 
किसी न किसी विध्त का सामना करना न पडे । सब कामो में 
सबको थोडे बहुत प्रमाण मे शारीरिक या मानसिक विध्न ग्राते 


* ही हैं। ऐसी दशा मे देखा जाता है कि बहुत लोग चचल हो जाते 


हैं। घवडाकर दूसरों को दूषित ठहराकर उन्हे कोसते हैं। इस 
तरह विपत्ति के समय एक तरफ बाहरी दृश्मन बढ जाते हैं दूसरी 
तरफ वुद्धि श्रस्थिर होने से श्रपनी भूल दिखाई नही देती । श्रन्‍्त 
मे मनुष्य व्यग्रता के कारण अपने आरभ किये सब कामो को 


लत 
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छोड बंठता है। और प्रयत्न तथा शक्ति के साथ न्याय का भी 


. गला घोटता है । इसलिए उस समय उस मनुष्य के लिए एक ऐसे 


गुरू की श्रावश्यकता है जो उसके बुद्धि-नेत्र को स्थिर कर उसे 
यह देखने मे मदद पहुँचाये कि उपस्थित विध्त का ग्रसली कारण 
क्या है ? जहा तक बुद्धिमानों ने विचार किया है यही पता चला 
हैं कि ऐसा गुरू, कर्म का सिद्धान्त ही है । मनुष्य को यह विश्वास 
करना चाहिए कि मैं जान सकू या नही. लेकिन मेरे विध्त का 
भीतरी व भ्रसली कारण मुभमे ही होता चाहिये । 


जिस हृदय भूमिका पर विध्न विष वृक्ष उगता है, उसका 
बीज भी उसी भूमिका मे बोया हुआ होना चाहिए | पवन, पानी 
प्रादि बाहरी निर्मित्तो के समान उस विष विध्त वृक्ष को अकुरित 
होने मे कदाचित्‌ श्रन्‍्य कोई व्यक्ति निमित्त हो सकता है, पर वह 
विध्त का बीज नही ऐसा विश्वास मनुष्य के बुद्धि नेत्र को स्थिर 
कर देता है । जिससे वह अडचन के असली कारण को अपने में 
देख, न तो उसके लिए दूसरे को कोसता है श्रीर न॒ घबडाता है। 
ऐसे विश्वास से मनुष्य के हृदय मे इतना बल प्रकट होता है कि 
जिससे साधारण सकट के समय विक्षिप्त होने वाला वह बडी 
विपत्तियो को कुछ नही समभता और अपने व्यावहारिक या 
पारमार्थिक काम को पूरा ही कर डालता हैं । 


मनुष्य को किसी भी काम की सफलता के लिए परिपूर्ण 
हादिक शाति प्राप्त करनी चाहिए, जो एक मात्र कर्म के सिद्धात 


. से ही हो सकती है । श्राधी और तूफान में जैसे हिमालय का 
* शिखर स्थित रहता है वैसे ही अनेक प्रतिकुलताओो के समय शात 


भाव मे स्थिर रहना, यही सच्चा मनुष्यत्व है, जो कि भूत काल 
के भ्रनुभवो से शिक्षा देकर मनुष्य को श्रपत्ती भावी भलाई के लिए 


( 286 ) 


तैयार करता है | परन्तु यह निश्चित है कि ऐसा मनुष्यत्व कर्म के 
सिद्धात पर विश्वास किये बिना कभी भी नही श्रा सकता ) इससे 
यही कहना पड़ता है कि क्‍या व्यवहार, क्‍या परमार्थ सब जगह 
कर्म का सिद्धान्त एक-सा उपयोगी है । कर्म के सिद्धात की 
श्रष्ठता के सबंध में डा. मेक्सभूलर का जो विचार है, वह जानने 
योग्य है | वे कहते हैं :-- 


“यह तो निश्चित है कि कर्म मत का असर मनुष्य पर 
बेहद हुश्ना है। यदि किसी मनुष्य को यह मालूम पडे कि वर्तमान 
ग्रपराध के बिना भी मुझ को जो कुछ भोगना पडता है वह मेरे 
पूर्व जन्म के कर्म का ही फल है तो वह पुराने कर्ज को चुकाने 
वाले मनुष्य की तरह शात भाव से उस कष्ट को सहन कर लेगा। 
श्रौर वह मनुष्य इतना भी जानता हो कि सहनशीलता से पुराना 
कर्ज चुकाया जा सकता है तथा उसी से भविष्यत्‌ के लिए नीति 
की समृद्धि इकट्टी की जा सकती है । जो उसको भलाई के रास्ते 
पर चलने की प्रेरणा आप ही झाप होगी | अच्छा या बुरा कोई 
भी कर्म नष्ट नही होता, यह नीति शास्त्र का मत और पदाथ 
शास्त्र का वल शरक्षण सम्बधी मत समान हो हैं । दोनो मती 
का आशय इतना ही है कि किसी का नाश नहीं होता किसी भी 
नीति शिक्षा के अस्तित्व के सवध मे कितनी ही शका क्यो न हों, 
पर यह निविवाद सिद्ध है कि कर्ममत सबसे भ्रधिक जगह माता 
गया है। उप्तसे लाखो मनुष्यो के कष्ट कम हुए है और उस्ती मत से 
मनुष्यो को वर्तमान सक्रट मभेलने की शक्ति पैदा करने तथा 
भविष्यत्‌ जीवन को सुधारने मे उत्तेजव मिला है ।” 


अ्यगकनललललीनननमन. 


ऊात्मी का आग्तत्व 


जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयरण जे करेति भावेण । 
श्रमला भ्रसकिलिट्ठा, ते हुति परित्त ससारो ॥। 


शास्त्रकार स्थविर भगवत श्री उत्तराध्ययत सूत्र के जीवा 
जीव-विभक्त नामक छत्तीसवे अध्ययन की इस गाथा में भ्रल्प- 
संसारी आत्मा का स्वरूप बताते हैं, "जो आत्माएं जिन-वचन में 
अनुरक्त हैं-श्रद्धावात्‌ हैं, जिन वचन मे कथित और प्ररूपित 
श्रनुष्ठानो को सोल्लास करती है, जो मल रहित तथा सलेक्श 
राहत परिणामवाली हैं, वे परिमित ससारी बनती हैं । 


ये वचन गम्भीर हैं । इनका यथार्थ भाव समझने के लिए 
पहले श्रात्मा का स्वरूप समभना होगा, श्रात्मस्वरूप मे भी पहले 
'आत्मा के अश्रस्तित्व का विचार करना होगा, क्यो कि श्रात्मा के 
भ्रभाव मे आ्रात्म स्वरूप सम्भव ही नही है। 'मूल नास्ति कुतः 
शाखा?” श्रगर मूल ही न हो तो डाली पत्ते कैसे सम्भव है? 


शास्त्राकार भगवंत ने सम्यक्त्व के 67 बोल कहे है, उनमे 

से 6 बोल सम्यक्त्व के स्थान से सम्बन्धित है, वे इस प्रकार है :- 
श्रत्यि जिश्चो तह निच्चा, कत्ता भोत्ताय पुन्नरपावाण | 
श्रत्यि घुव निव्वाणं, तदुवाग्ो श्रत्थि छटठाणे ॥। 


] जीव है, 2 वहू नित्य है, 3 वह कर्म का कर्ता है, 4 वह 
कर्म फल का भीक्ता है। 5 भोक्ष हैं भ्ौर 6 उसका उपाय भी है। 
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जो यह मानते है कि 'जीव है यानी जो जीव का अस्ति- 
त्व मानते है, उन्हे ही सम्यक्त्व स्पर्श कर सकता है, दूसरो को 
नही । " 
श्रगर जीव या श्रात्मा-जेसी किसी स्वतत्र वस्तु कोन 
माना जाये, तो पुण्य-पाप का विचार निरथ्थक हो जाये,स्वर्ग-तरक 
की बाते भी निरर्थक हो जाये और पुनर्जन्म या परलोक की वातें 
भी अर्थ हीन हो जाये, इसलिए आ्रात्मा के अ्रस्तित्व का स्वोकार 
आत्मवाद या मीक्षवाद की नीव की पहली ईंट है । भ्रतः उस्ती की 
विचारणा की जाती है । 


कितने ही समभदार और पढे-लिखे लोग श्रात्मा के 
धस्तित्व को नही मानते । वेकहते है-'आरात्मा दिखता नही है, उसे 
माने कैसे ? दिखाइये तो मानने को तैयार हैं ? परन्तु श्रात्मा 
कोई लोहे या लकडी जैसी चीज नही है कि उसे हाथ मे पकडकर 
दिखाया जा सके । जो चीज श्ररूपी है, श्राँखो से देखी ही नही जा 
सकती उसे देखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, भेजा कसना 
पड़ता है श्लोर उसके जानने वालो का सत्सग भी करना पडता है । 
अ्रगर इसके लिये तैयार हो तो आत्मा को दिखलाना, श्रात्मा की 
प्रतीति कराने का काम, किचित्‌ मात्र कठिन नही है । 


इस जगत्‌ मे जो चीज आ्ाखो से दिखे उसे ही हम मानते 
हो, ऐसा नही है। जो चीज दिखती नही हैं, पर जिसका कार्य 
दिखता है, उसे भी हम मानते है । 


| 


“5000 वर्ष पहले मोहन-ज़ो-दाडोशहर था, उसके रास्ते 


विज्ञाल थे, घर सुन्दर थे और ड्रसमे- वाग-बगीचे थे”, इसका 
प्रतिपादन किस श्राधार पर हुआ ? उसके खडहरो, उसके भ्रवशे- 


। 
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पो और उसकी कारीगरी के नमूनों से ही तो ! उसे आँखों से 
देखने वाला तो श्राज कोई मौजूद नहीं है । 


हवा को कौन श्राखो से देख सकता है ? लेकिन वृक्ष की 
डालियाँ हिलते लगे या मन्दिर की ध्वजा फहराने लगे तो हमे 
कहने लगते हैं कि 'हवा चल रही है” मतलब यह कि हवा आँखों 
से नही दिखती, मगर उसके का ये द्वारा ही हम उसे जान सकते 


है। 


बिजली द्वारा शअ्रनेक प्रकार के कार्य होते है। बटन 
दबाया कि पखा चलने लगा या रोशनी हो गयी, लेकिन कया 
पखा चलाने वाली या रोशनी कर देने वाली त्रिजली को किसी 
ते आँखो से देखा भी है ? कैसी भी तेज नजर वाला हो पर उसे 
श्रांखो से नही देख सकता । किसी चीज को सौ गुन। अथवा हजार 
गुना बडा दिखाने वाला यत्ते भी श्रांखों से लगाया जाये पर फिर 
भी वह नही देखी जा पक्ती । उसके कार्यों मात्र से हम कहते हैं 
कि, इस जगत्‌ मे बिजली नाम की भी कोई चीज है । 


ग्राज घर-घर में रेडियो बजता है और यह कहा जाता 
है कि 'यह गीत अमेरिका से श्राया', 'यह गीत कोलम्बो से श्राया', 
यह गीत कलकत्ता से झ्राया', तो वह गीत अमेरिका, कोलम्बो या 
कलकत्ता से यहाँ बम्बई मे किस तरह आया १ किसी ने आता 
हुआ देखा भी था ? जो यह कहा जाये कि, वह तो 'ईथर” की 
लहरो मे गतिमान्‌ होता हुआ यहाँ आया, तो उस ईथर' को या 
उसी लहरो को गतिमान्‌ होते हुए किसने देखा है ? मात्र कार्ये 
से उसकी प्रतीति होती है । 

'जो चीज नजर से दिखायी नही देती उसका ग्रस्तित्व 


( 290 ) 


'नही होता', ऐसा कहने वालो से श्रगर पूछा जाये कि, तुम्हारे 
पितामह थे या नही ? उनके पितामह थे या नही और उनके भी 
पितामह थे या नही ?' तो वे क्या जवाजत्र देंगे ? वे यही कहेगे कि 
हाँ, थे ।' फिर, उनसे पूछा जाये कि तुम्हारी सौवी पीढी थी या 
नही ? हजा खी पीढी थी या नही भर ? लाखवी पीढी थी या 
नहो ? तो उसक्ना जबाब भी यही आयेगा कि हाँ, थी ।' 


ऐसा कहने का कारण क्या है ? जहा पाँचवी पीढी 
देखना भी मुश्किल है, वहाँ सौवी,हजारबी या लाखवी पीढी कौन 
देख सकता है ? बहियों मे, चौपडो मे, इतिहास के पोथो में या 
पुराने लेखो मे भी उनका निर्देश नही मिल सकता फिर भी कहते 
है कि हाँ, थी !!' इसका कारण यही है कि वे पीढियाँ नजर से 
नही दिखायी देती, लेकिन उनका कार्य नजर से दिखायी देता 
हैं । तुम स्वय ही उनके कार्य हो, उसके जीते जागते सबूत हो, जो 
तुम्हारी सौवी-हजारबवी-लाखवी पीढी न होती तो तुम होते ही 
कहाँ से ?” 


इससे यह निश्चित हुआ कि, जो चीज नजर से न दिखती 
हो, पर उसका कार्य दिखलायी देता हों, वह श्रस्तित्व मे हैं, ऐसा 
हम मानते हैं श्रौर ऐसा हो मानना चाहिये । 


अब, 'भ्रात्मा का कार्य दिखायी देता है या नही?” इसका 
हम विचार करे । एक श्रादमी मर जाता है तब श्वरीर तो ज्यो- 
का-त्यो रहता है-फिर भी, मर जाने के बाद वह कुछ कर नही 
सकता । इसका कारण क्या है? मरने से पहले भूख लगती तो वह 
खाना मांगता था, प्यास लगती तो पानी मांगता था, पर श्रव 
वह क्यो कुछ नही मागता ? शायद मांगे बगैर भी श्रगर उसके 
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मुह में श्रत्न का ग्रास रख दिया जाये तो क्या वह खायेगा? या 
पानी डाला जाये तो पीयेगार जब जीता था तो कहता था कि 
'यह मेरी पत्नी है, यह मेरी पुत्री है, यह मेरा पुत्र है, ये मेरे सगे 
स्नेही हैं ।! पर, अत्र वह क्यो नही बोलता? घडी भर पहले वह 
यह कहता था कि, अब मेरे कुंड्धम्ब वया का होगा? जिन पशुश्रो को 
मैंने इतने प्रेम से पाला है, उनका वैया होगा?” और वह निश्वास 
छोडता था, भ्रफसोस करता था, ग्राखो से आसू बहाता था, वह 
सब एकाएक बद क्यों हो गया? क्या कुद्ध+ व के प्रति उसका आक- 
पंण कम हो गया ? धन सम्पत्ति की ममता कम हो गयी ”? या 
पशुओं के प्रति प्रेम लुध हो गया” अगर ऐसा होता तो बेडा पार 


हो जाता, पर ऐसा कुछ न होकर उसका सब काम बंद हो गया 
यह तथ्य है । 


मरे हुए को कोई गाली दे तो क्या वह ब्रोलिगा? या लात 
मारे तो कराहेगा? पहले कोई सुलगती दियासलाई लगाता तो 
गर्म हो जाता श्रोर उसके साथ लड़ पड़ता, पर अब लकडियो की 
चिता पर वह सारे-का-सारा जला दिये जाते के समय भी गर्म नही 
होता, न चू -चा करता है । इसका कारर वया है? कारण यही 
है कि उसमे जो जाने वाला था, देखने.वाला था, सुनने वाला था 
सू'घने वाला था, छूने वाला था, बोलने वाला था, विचारने वाला 
था और इच्छानुसार क्रिया करने वाला था, वह चला गया । 


|. श्रगर जानता-देखना प्रादि कार्य ऋरीर में होते, तो 
मुर्दे का भी मौजूद है और उससे भी वे सव कार्य होने चाहिए थे । 
पर, वे कोई होते नही हैं। इसलिए, यह निश्चित है कि, वे कार्ये 
घरीर के नही वल्कि आत्मा के थे। तात्पर्य यह कि, चैतस्यपूर्णा 
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जीवन-व्यवहार आत्मा के अस्तित्व का बडे से वडा प्रमाण है। 
कोई भी समझदार इससे इनकार कैसे कर सकता है? ह 


कीडी-मकोडी बगैरह मे चेतनन्‍्यमय जीवन व्यवहार है, 
अर्थात्‌ उसमे आत्मा है। कागज, पेसिल, छूरी, चाकू आदि मे 
चैतन्यमय व्यवहार नहीं है-अ्रर्थात्‌ उनमे आत्मा नहीं है। गाय, 
भेस, हाथी, घोढा, मछली साप मनुष्य श्रादि में चेतन्‍्यमय्र जीवन 
व्यवहार है, श्रर्थात्‌ उनमे आत्मा है। 


जैसे घुएं से श्रग्नि का अनुमान किया जाता है, वैसे हो 
चैतन्य से आत्मा का श्रतुमान किया जा सकता है। शास्त्रकार 
भगवतो ने “चैतन्य लक्षणों जीव ! यह सूत्र कहा है । उसका श्रर्थ 
यह है कि 'जहा चंतन्य दिखायी दे, बहा जीव या आत्मा का 
अस्तित्व है । 


आत्मा के अ्रस्तित्व के अन्तर्गत प्रदेशी राजा का भ्रव॑ंध 
जानने योग्य है | उसे आप एकाग्र चित्त होकर पढे गे तो आत्मा 
के अस्तित्व सबन्धी आपके मन के सब सशय दूर हो जोयेंगे । 


प्रदेशी राजा का प्रबंध- 


तेईसवे तोर्थंकर श्री पाइ्वनाथ की परम्परा में केशों 
कुमार नामक श्रमण हुए। वे जान्‍्त, दान्‍त, महातपस्वी तथा 
ग्रवधि और मनः पर्यवज्ञान से युक्त थे । भव्य जनो को प्रतिवोध 
करते हुए वे एक वार श्रावस्ती नगरी में पघारे। राष्ट्र भर में 
विचरते रहना और लोगो को कल्याण का सच्चा मार्ग बताना 
त्यागी सन्‍्तो का कतंव्य है । हि 

केशीकुमार श्रमण की ख्याति उस प्रदेश मे खूब फैली 
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हुई थी, इसलिये बहुत से लोग उनका उपदेश सुनने आये । उनमें 
कार्यवशज्ञात्‌ श्रावस्ती श्राये हुए, श्वेतम्विका नगरी के राजा का 
परम विश्वास पात्र चित्र-नामक सारथी भी सम्मिलित था । 


श्री केशीकुमार झ्राचायें का व्याख्यान एकचित सुनकर 
बहुत से लोगो को प्रतिबोष हुआ और चित्र-सारथी ने भी सम्य- 
क्त्वमूल श्रावक्र के बारह ब्रत ग्रहएा करने के बाद बिदा के समय 
श्राचाय श्री से विनती की “हे भगवन्‌! रवेताम्विका नगरी प्रासा- 
दिक है, दर्शनीय है और रमणीय है, इसलिए वहा पधारने की 
कृपा करे ।” ५ 


चित्र सारथी ने इस प्रकार दो-तीन बार विनती की । 
तब भ्राचार्य श्री ने कहा--हे चित्र! जिस वन मे बहुत से दुष्ट 
इवापद रहते हो, उस वन में रहना सुरक्षित नही है । उसी प्रकार 
जिस नगर मे ऋर राजा का शासन चलता हो, वहा जाता श्रेय- 
स्कर नही माना जा सकता । 


चित्र ने कहा-“हे स्वामी ! आप देवानुप्रिय को प्रदेशी 
राजा से क्‍या काम्‌ है? राजधानो मे दूसरे बहुतसे सेठ श्रीमन्त 
रहते हैं। वे श्रापका प्रादर करेंगे श्लौर ख़ान पान आदि की विपुल 
सामग्री से आपकी सेवा करेंगे । शाप वहा पधारेंगे तो महा उप- 
कार होगा । इसलिए श्रवश्य पधारियेगा ।” 


चित्र के भ्राग्रह पूर्ण व्यवस्थित भ्रामत्रण को सुनकर 
आचार्य श्री ने कहा -“जैसी क्षेत्र स्पशेना”! 


' चित्र आचाये श्री के इगिति से यह समक गया था कि वे 
एक वार रवेतम्विका जरूर पधारेंगे। इसलिए उसने इवेतम्बिका 
पहुच कर नगर के उद्यानपालको ' को वुलाया और कहा कि “हे 
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देवानुप्रियो! पार््वापत्य केशी कुमार श्रमण विहार करते हुए यहा 
श्राने वाले है। वे जत्र यहां आये, तब आप उनको नमन-वदन 
करना; रहने की श्रनुज्ञा देवा भश्रौर पी5-फलक वगैरह ले जाने का 
निमंत्रण देना । तब उनके आगमन को मुझे सूचना देना ।” 


कुछ समय बाद उद्यान पालक ने झ्राकर चित्र को सूचना 
दी-“हे बुद्धिनिधान! धीर, वीर, अनुपम, उदार, निग्न॑न्ध और 
निरारभी तथा चार ज्ञान के धनी श्री केशी गणाधर अपने शिष्य 
परिवार सहित आराज प्रात्त:काल उद्यान मे पधार गये है ।” 


यह सूचना सुनते ही मन्त्रीशवर का हृदय श्राननन्‍्द से भर 
गया । उसने उद्यानपालक को जीवन भर के लिए पयप्ति प्रीतिदात 
देकर विदा किया । उसके बाद वह आचार्य श्री के दर्शन के लिये 
गया और उनके दर्शव के बाद कहने लगा कि, हे भगवतन्‌ ! 
हमारा राजा प्रदेशी भ्रधामिक है श्नौर देश का कार बार श्रच्छी 
तरह नही चलता । वह किसी श्रमण, ब्रह्मण या भिक्षु का भी 
श्रादर नही करता शौर हर किसी को परेशान करता है । इस- 
लिए झ्राप उसे धमेपिदेश करें तो बहुत श्रच्छा हो | साथ ही 
श्रमणो ब्राह्मणो, भिक्षुओं, मनुष्यो, पशुश्रों और पक्षियों को भी 
बहुत भलाई हो ।” 


प्राचायश्री ने कहा-' है चित्र ! तेरे राजा प्रदेशी को हम 
धर्म कस सुनाये ? वह हमारे पास श्रावे तव न ?/! 


चित्र ने कहा-“मै उसे क्रिसी प्रकार श्रापके पास ले 
आझ्राऊंगा । आप उसे बिना सकोच के धर्मोबदेश कीजियेगा | 
किचित्‌ माथ सकोच नही रखियेगा ।? 


६. ५ 


0, डे, 
पक आल 
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फिर एक दिन चित्र सारथी प्रभात के प्रहर मे राजा के 
पास गया और अभिवादन करके कहने लगा--/हे स्वामी ! मैंने 
श्रापफे लिये सधे हुए चार घोड़ो की भेट भेजी है । श्राज आप 
उनकी जाँच कर ले । आज का दिन बड़ा रमणीप है, इसलिए 
इस कार्य के लिए योग्य है ।” 


राजा ने कहा--“तू उन चारो घोडो को रथ मे जोत कर यहां ले 
श्रा । इतने मे मैं तयार होता हूँ ।”' 


चित्र रथ ले श्राया । भ्रदेशी राजा उसमे बेठकर श्वेत- 

म्विका नगरी के बीच मे होकर निकाला | सारथी उस रथ को 

' वहुत दूर ले गया । तव गर्मी, प्यास श्रौर उडती धूल से घवडा कर 

राजा ने कहा - “चित्र, भश्रब रथ को वापस ले चलो ।” चित्र ने 

रथ को पीछे मोडा और उसे उस मृगवन-उद्यान के सामने लाकर 

खडा कर दिया, जहाँ कि केशी कुमार श्रमण अपने शिष्य परिवार 
के साथ ठहरे हुए थे । 


चित्र ने कहा --' महाराज ! यह मृगवन-उद्यान है। यहाँ 
घोड़ो को जरा थकान उतारने दे और हम भी श्रपना श्रम दर 
कर लें |” राजा की सहमति पाकर वह रथ को भ्रन्दर ले गया 
ओऔ्रौर केशी कुमार के स्थान के पास जाकर घोड़ो को खोल कर 
उत्तकी सार-सभाल करके लगा । राजा भो रथ से नीचे उतरा 
श्रीर घोडो के शरीर पर हाथ फेरने लगा । यह सब कहते हुए 
उसने श्री केशी कुमार श्रमण को सभा मे उपदेश देते हुए सुना । 


; उनको देखते ही प्रदेशी विचारनेलग। “यह कौन जडमु डी 
वेठा है ? यह क्‍या खाता होगा ? क्‍या पीता होगा? कि शरीर से 
ऐसा श्रलमस्त और दर्शतीय लगता है भश्रौर लोगो को यह ऐसा 


ली 
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क्या देता है कि जिसके कारण इतनी बंडी भीड़ यहाँ इकद्ठी 
हुई है ?” ' ँ 

उसने कहा--“चित्र | देख तो सही कि यह सब क्या 
चल रहा है ; वह जड़ गला फाड़-फाड़ कर जड लोगो को क्या 
समभा रहा है ? ऐसे बेफिक्र वे लोगो के कारण हम ऐसे उद्यान मे 
भी अच्छी तरह घृम-फिर नही सकते ! जरा आराम आर शान्ति 
पाने के लिये यहाँ श्राये, तो यह शोर मचांकर हमारा सिर फिर 
रहा है ! 

चित्र ने कहा “हे स्वामी ये केशी कुमार श्रमणा पाश्वपित्य 
हैं; जातिवन्त है, चार ज्ञान के धारक है, इन्हे परम भ्रवधि क्षान 
प्राप्त है भर ये अन्न भोजी है ।” 

राजा बोला-“'चित्र ! तू क्या कहता है ? क्‍या इस 
पुरुष को परम श्रवधि ज्ञान हुआ है ? क्या यह अन्नजीवी है ? ” 

चित्र ने कहा--”हाँ, स्वामी ! ऐसा ही है ।” 

राजा ने पूछा-“तो क्या इस पुरुष के पास चलना 
चाहिये ?” ह 

तब राजा श्र चित्र केशी कुमार के सामने जाकर 
खडे हो गये । 3 
राजाने पूछा-- हे भन्‍्ते ! क्‍या श्राप परम श्रवधि ज्ञान धारी हैं ! 
क्या आप श्रन्न जीबी हैं ?”? 

श्राचाये'ने कहा--" रिश्वतखोर रिहवत से छूटने के लिए 
किसी से सच्चा रास्ता तो पुछते ,नही; वल्कि टेढे रास्ते चलते 
रहते हैं । उसी प्रकार हे राजन! विनय मार्ग से भटका हुआ होने 
के कारण तुमे प्रइन पूछना भी नही आता । मुझे प्रइत पूछता भी 


( 297 ) 


नही श्राता । मुझे-देख कर तुमे ऐसा विचार तो श्राया कि, यह 
ढेँठ गला फाड़कर जड लोगो को क्या समझा रहा है ? और मेरे 
उद्यान मे श्लोर मचाक़र मुझे शान्ति नही लेने देता ' हा 


राजा ने कहा--“यह बात सच «है, लेकिन आपने यह 
कैसे जान लिया ? आ्लापक्रों ऐसा कौनसा ज्ञान है कि जिससे 
शापने मेंरे मन का विचार जान लिया ?” 


ग्राचार्य ने कहा-' हे राजन्‌ू ! हम श्रमणानिग्र नथो के 
शास्त्र मे.ज्ञान पाँच प्रकार का बताया है मति, 2 श्र्‌ति, 3 
प्रवधि, 4-मनः पयव और 5 केवल; उनमे प्रथन चार ज्ञानमुझे 
“हो गये है, इसी से मैं तेरे मत का सकल्प जान सकता हू ।' 

राजा ने पूछा - “हे भगवन्त ! क्‍या मैं यहाँ बैठ सकता 

है 97 

भ्राचायें ने कहा-“यह उद्यान भूमि स्वय तेरी है । 

इसलिये यहाँ बैठना या न बेठना तेरी इच्छा पर है ।'” 


तब राजा और चित्र-सारथी उनके पास बैठे । राजा ने 
प्राचार्य से पूछा-- 'हि-भन्ते / श्राप अमरा-निग्र ल्‍थो में ऐसी मार- 
न्यता है कि 'जीव' भिन्न है आऔर-'शरीर' भिन्न है, क्या यह सच 
है १ है ?़ 
केशी कुमार ने कहा--हाँ | हम यही मानते है ॥7 


राजा ने कहा-- जीव और शरीर अलग नही हैं, वरन्‌ 
एफ ही है। इस निर्णय पर मैं कंसे पहुँचा सो!सुनिए॥ मेरा दादा 
इस-नगरी' का ही राजा था | वह बड़ा प्रधामिक था और प्रजा 
फी भी सार-सम्भाल अच्छी तरह नहीं करता था। वह आपके 
मतानुसार तो मरकर किसी नरक से ही गया होगा | अपने दादा 
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का मै प्रिय पौत्र था | उन्हे मुझ पर बडा स्नेह था। अब आपके 
कथनानुसार 'जीव' और 'शरोर' भिन्न हैं श्रोर वे मरकर तरक 
गये हो, तो यहाँ/आकर मुझे इतना तो बताते कि, 'तू किसी भी 
प्रकार का अधर्म मत करना, क्यो कि उसके फलस्वरूप नरक मे 
जाना पडता है और भयकर दुःख भोगने पडते है, पर वे अभी 
तक मुझ से कहने नही भ्राये इसलिए जीव भर शरीर एक ही है 
और परलोक नही है, मेरी यह मान्यता ठीक है ।” 


श्राचार्य ने कहा--“हे प्रदेशी .! तेरी सूर्य कानता नामक 
रानी है | उस सुन्दर-रूपवती रानी के साथ कोई सुन्दर-रूपवात्‌ 
पुरुष मानवीय काम सुख का अनुभव करता हो तो उस कामुक 
पुरुष को तू क्‍या दण्ड दे ?” 


राजा ने कहा--/हे भन्‍्ते ! मैं उस पुरुष का हाथ काट 
दू पैर छेद डालू' श्लौर उसे सूली भी चढा दू , या एक ही प्रहार मे 
उसकी जान ले लू ।” | 


प्राचायं--“ हे राजन ! वह कामुक पुरुष तुभसे यह कहे 
कि, है स्वामी ! घड़ी भर ठहर जाभ्रो । मैं अपने कुट्ठुम्बियो श्रौर 
मित्रों से यह कह आराऊ कि काम वृत्ति के वशी भूत होकर मैं सूय 
कान्‍्ता के सग में पड़ा; इसलिये मुझे मौत की सजा मिली है। 
श्रत तुम भूलकर भी पापाचरण में न पडना तो उस पुरूष के 
ऐसे श्रनुनय विनय पूर्ण वचन सुनकर क्या तू उसे सजा देने मे कुछ 
देर रुक जायगा ?” 


राजा-- हैं भन्‍्ते | ऐसा न हो सकेगा । वह कामुक 
मेरा अपराधी है । इसलिए जरा भी ढील किये विना मैं उसे 
सूली पर चढ़ा दू गा ।” 
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श्राचार्य -'हे राजन्‌ ! तेरे दादा की भी हालत ऐसी 
ही है ? परतन्त्र होकर नरक के ढु ख भोग रहे हैं, इसलिए तुमसे 
कहने के लिए कैसे श्रा सकते है ” नरक मे पहुंचा हुश्ना नया 
अपराधी मनुष्यलोक मे, आना तो चाहता है, पर वह चार 
कारणो से आरा नही पाता । प्रथम तो नरक में भयकर वेदना उसे 
विह्नलकर डालती है, जिससे कि वह क़िकर्तव्यविमृढ बन जाता 
है दूसरे, नरक के कठोर रक्षक उसे घडी भर के लिये भी वन्धन 
मुक्त नही करते । तीसरे उसके बेदनोय कर्म का भोग पूरा भोगा 
हुआ नही होता और चौथे उसका ग्रायुष्य पूरा किया हुआ नहीं 
होता। इमलिए वह मनुष्य-लोक मे झा नहीं सकता, इसका 
कारण उसकी परतन्त्रता है, यह नहीं कि नरक नाम की कोई 
गति ही नही है ।' 


, राजा-जीव कोई स्वतत्र वस्तु नही है, मेरी इस मान्यता 
को दृढीभूत करने वाला दूसरा उदाहरण सुनिये । इसी नगर मे 
मेरी एक दादी थी, और वह जीव-अजीव श्रादि तत्त्वो की 
जानकर थी और संयम तथा तपद्वारा श्रपनी आत्मा भावित करती 
थी । मेरी उस दादी की मृत्यु हो गयी श्लौर वह आ्रापके कथनानु- 
सार स्वर्ग मे गयी होगी, उस दादी का मैं बडा प्रिय पौत्र था, वह 
मुझे देख कर गद्‌ गद हो जाती थी । उन्हे स्वर्ग से आकर मुझ 
से कहना चाहिए था कि, है पौत्र ! तू भो मुझ जैसा धामिक 
बनना, ताकि तुमे स्वर्ग सुख प्राप्त हो । पर, वह अ्रभी तक मुभसे 
ऐसा कहने नही भ्रायी, इसलिए नरक की तरह स्वर्ग की वात भी 
मेरे मानने मे सही श्राती । इसलिए 'जीव' और शरीर” श्रलग- 
श्रलग नही वल्कि एक ही हैं ऐसी मान्यता मुभमे दृढ हो गयी है ।' 

: आचार्य 'है राजन्‌ ! मानले कि तू देव मन्दिर मे जाने 
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के लिए स्नान किये हुए है; गीले कपडे पहने हुए है; और हाथ में 
कलशन-धघूपदान है; और तू देव मन्दिर मे पहुचने के लिए पैर बढा 
रहा है । उस समय पाखाने मे बैठा हुआ कोई पुरुष तुमसे यह कहे 
कि, श्राप॑ यहाँ पाखाने मे श्राइये, बेठिये, खड़े रहिये श्रौर घडी 
भर शरीर लम्बा कीजिए, तो हे राजन्‌ ! क्‍या तू उसकी बात 
मानेगा ?” ह 


राजा--“हे भते! मै उसकी वात बिलकुल नही माए गा 
पाखाना बडा गंदा होता है, ऐसी गन्दी जगह में कैसे जा सकता 


हक 

आचाय॑ श्री -'हे राजन उसी प्रकार देवगति को प्राप्त हुई 
तेरी दादी यहाँ आकर तुभमे अपने सुखो को कहना चाहे तो भी 
नही झा सकती । स्वर्ग मे नया उत्पन्न हुझ्ना देव मनुष्य लोक मे 
ञ्राना तो चाहता है, पर चार कारणो से वह आ नही सकता । 
एक तो वह देव स्वर्ग के दिव्य काम-सुखो मे अत्यन्त लिप्त हो जाता 
है और उसे मानवी सुखो मे उसकी रूचि नही रहती । दूसरे उस देव 
का मनुष्य -सम्बन्ध-८टा हुआ होता' है और वह'देव देवियो के 
साथ जुड़ हुए नये प्रेम-सम्प्रन्ध मे लगा रहता है। तीसरे दिव्य 
सुखो में पड़ा हुआ वह देव “अब जाता हूँ भ्रव जाता हूँ सोचता 
रहता है इस तरह बहुत काल बीत जाता है और मनुष्य लोक के 
अल्पायुषी सम्बन्धी मर चुके होते हैं, का रएा कि देव-सुख के कारख 
उनको काल व्यतीत होने का भास नही होता और हमारे हजारो 
वर्ष देवों को पल मात्र में बीत जाते है । चोथे, मनुष्यन्लोक की 
दुर्गध बहत होती हैं, वह ऊपर चार सौ-पाच सौ योजन तक फैली 
होती है | उसे सह नही समता । इसलिये स्वर्ग मे गया हुआ प्राणी 
यहां नही झा सकता । इससे तू'समझ गया होगा कि तेरी दादी जी 
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यहाँ श्रा नही सकी , उसका कोररा स्वर्ग के आनन्द की “अभिरूचि 
है, न कि यह कि स्वर्ग नाम की गति नहीं है ।” 


राजा--“जीव-औौर शरी छभिन्न नही, हैं इसके लिये एक 
और प्रमाण भो सुनिए । मैं:राज सभा में सिहासन पर बैठा हुप्रा 
था। मत्री;आदि परिवार बगल मे बेठे हुए थे । उस वक्त कोत- 
वाल एक चोर को पकड कर लाया । मैने उस चोर को-लोहे को 
कुम्मां मे बन्द करवा दिया और उस पर लोहे का मजबूत ढंवर्केत 
लगवा दिगय्रा । उसे लोहे और सीसे से एक दम वन्द किया श्रौर 
ग्रपने विदवास पात्र सैनिक रखकर उस परे बराबर देख 
रेख-रखी ।थोडे दिन बाद-उस कु भी' को खुलवाकर-देखा तो उस 
ग्रादमी को मरा हुआ पाया ।' अगर गरीब! और शरीर अलग 
भ्रलग होते तो उस पुरूष का जीव कुम्भी' मे से किस तरह, बह: 
निकल जाता? कु भी मे कही भी तिल बराबर छिंद्र नही 'था। 
भ्रगर ऐसा छिद्र होता तो यह मानते कि उस रास्ते जीव वाहर 
निकल गया । लेकिन उसमे कह्दी भी- छिंद्र था ही नही; इसलिए 
बजजीव'" और शरीर दोनो एक ही हैंऔर शरीर के अ्क्रिय हो 
जाने पर 'जीव' भो अक्रिय हो जाता है, मेरी मान्यता “ठीक है ।* 


श्राचार्य--"हे राजन? यू समझ कि शिखर के घाट की 
घुम्मट वाली एक बडी कोठरी हो, जो चारो तरफ से लिपो हुई 
हो, जिसके दरवाजे -पूर्णातः बन्द -हो''और ऐसी हो कि 'जिसमे 
जरासी भी हवा न जा सके । उसमे कोई आदमी? नगाडा आर 
चोब लेकर, वठे, बैठकर उसमे दरवाजे वच्द कर दे, तव उस-नयगाडें 
2 से बजावे तो उस नगाडे की श्रावाज वाहर निकलेगी या 
नर ! १५ 
«« शाजा-हा-मक्के! निकलेगी'तो सही ।' 
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के लिए स्नान किये हुए हैं; गीले कपडे पहने छुए है; भ्रौर हाथ में 
कलश्न-घृपदान है; और तू देव मन्दिर मे पहुंचने के लिए पेर बढा 
रहा है। उस समय पाखाने मे बैठा हुआ कोई पुरुष तुमसे यह कहे 
कि, श्राप॑ यहाँ पाखाने मे श्राइये, वेठिये,, खड़ रहिये. श्रौर घडी 
भर शरीर लम्बा कीजिए, तो हे राजन्‌ ! क्‍या तू उसकी वात्त 
मानेगा २?!” 


राजा-“हे भते! मैं उसकी बात-बिलकुल नही माप गा ” 
पाखाना बडा गंदा होता है; ऐसी गन्दी जगह में कैसे जा सकता 


हु 

आ्राचायं श्री --“हे राजन उसी प्रकार-देवगति को प्राप्त हुई 
तेरी दादी गहाँ आकर नुकमे अ्रपने सुखो को कहना चाहे तो भी 
नही भरा सकती । स्वर्ग मे नया उत्पन्न हुश्ना देव मनुष्य लोक में 
गाना तो चाहता है, पर चार कारणों से वह ञ्रा नही सकता । 
एक तो वह देव स्वर्ग के दिव्य काम-सुखो में अ्रत्यन्त लिप्त हो जाता 
है और उसे मानवी सुखो मे उंसकी रूचि नही रहती । दूसरे उस देव 
का मनुष्य -सम्बन्ध-८टा हुआ होता है और वह देव देवियों के 
साथ जुड्र हुए नये प्रेम-सम्त्रन्ध मे लगा रहता है।' तीसरे दिव्य 
सुखो मे पड़ा हुआ वह देव अब जाता हूँ श्रव जाता हूँ सोचता 
रहता है इस तरह बहुत काल बीत जाता है और मनुष्य लोक के 
अल्पायुषी सम्बन्धी मर चुके होते हैं, का रणा कि देव-सुख के कारख 
उनको काल व्यतीत होने का भास नही होता और हमारे हजारो 
वर्ष देवो को पल मात्र मे बीत जाते हैं । चोथे, मनुष्य-लोक की 
दुर्गंध बहुत होती है, वह ऊपर चार सौ-पाच सौ योजन तक फैली 
होती है । उसे सह नही समझता ॥ इसलिये स्वर्ग मे गया हुआ प्राणी 
यहाँ नही आ सकता । इससे तू समझ गया होगा कि तेरी दादी जी 


( 30] ) 


यहाँ आ नही सकी , उसका का रण -स्वर्ग के आनन्द .की श्रभिरूचि 
हैं, न कि यहकि स्वर्ग ताम,की पति लही है। गा 


राजा-“जीव और-शरी रभिन्न नही, हैं इसके लिये एक 
और प्रमाण भो सुनिए । मैं राज. सभा मे सिहासन पर बैठा हुआ 
था। मत्री:आदि परिवारू बगल मे बैठे हुए थे । उस, वक्त कोत- 
वाल एक चोर को मकड कर लाया । मैने उस चोर. को-लोहे को 
कुम्भी मे बन्द करवा दिया और उस पर लोहे का मजबूत -ढक्‍कन 
लगवा दिय्रा । उसे लोहे और सीसे से एक दम बन्द किया--श्रौर 
भ्रपते विश्वास पात्र सैनिक रखकर उस पर बराबर देख 
रेख-रखी । थोडे दिन बाद-उस कु भी को खुलवाकर*देखा तो उस 
श्रादमी को मरा हुआ पाया ।“अगर /जीव' और शरीर -अलग 
भ्रलग होते तो उस पुरूष का जीव कुम्भी मे से 'किस तरह बाहर 
निकल जाता? कुभी मे कही भी तिल बराबर छिद्र नही था। 
अगर ऐसा छिद्र होता तो यह मानते"कि उस रास्ते जीव बाहर 
निकल गया । लेकिन उसमे कही भी. छिंद्र था ही नही; -इसलिए 
'जीव' और 'दरीरः दोनो एक ही है श्रीर शरीर के श्रक्रिय-हो 
जाने पर 'जीव' भो अक्रिय हो जाता है, मेरी मान्यता ठीक है ।” 


श्राचायें--“हे राजन्‌ृ? यू समझ कि शिखर के घाट की 

पुम्मट वाली एक बडी कोठरी हो, जो चारो तरफ से लिपो हुई 

हो, जिसके दरवाजे पूर्णतः बन्द हो: और ऐसी हो कि 'जिसमे 

जरासी भी हवा न जा सके । उसमे कोई आदमी' नगाडा ओर 

च्ोव लेकर वठे,'वेठकर उसमे-दरवाजे बन्द कर दे; त्तव.उस नग्माड़े 

5 से बजावे तो उस नगाडे की आवाज बाहर निकलेगी या 
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- राजा हा भते। निकलेगी तो सही !! 


ग्राचार्य--“उस कोठरी मे कोई छेद है?” की 
राजा--“नहीं, भते! उस कोठरी मे कही छेद नहीं है ।” 

श्राचायं - “हे राजनू जिस तरह उस छिद्र रहित कोठरी मे से 
प्रावाज बाहर निकल सकती है, वंसे ही छिद्र रहित कुम्भी मे से 
'जीव' भी बाहर निकल सकता है। श्र्थात्‌ धातु, पत्थर, भोत, 
पहाड़ श्रादि को भेद कर चले जाने का सामथ्यं जीव मे है, इस 
लिए उसे कही भी बन्द कर दिया जाये, तब भी वह बाहर निकल 
सकता है ।' | 


राजा- "है भते| 'जीव' श्रौर शरीर श्रलग नही है श्रौर 
पेरी इस धारणा का समर्थन करने वाला -दूसरा प्रमाण भी 
सुनिये। मेरा कोतवाल एक चोर को पकड लाया । मैंने उसे 
मारकर लोहे की कुम्भी मे बन्द कर दिया ।-उसके ऊपर मजबूत 
ढक्‍कन लगा दिया, उसे पूरी तरह बद कराकर उस पर पक्की 
चौकी विठा दी। फिर, कुछ दिन्नो बाद उस कुम्भी को खोल कर 
देखा तो उसमे कीडे किलबिला रहे थे-। उस कुम्भी मे कही भी 
घुसने की जगह नही थी; फिर भी उसमे इतने कीड़े कहा से श्रा 
गये? इसलिये मैं तो यही समझता हैँ कि 'जीव' भौर 'झरीर' 
एक ही हैं भ्रौर वे सब दारीर मे से ही पेदा होने चाहिए । 
श्राचार्य - तूने कभी गर्म किया हुआ लोहा देखा है? या तुते कभी 
लोहा गर्म किया है? 
राजा--“हां भन्ते ! मैंने गर्म लोहा देखा है और स्वय भी गर्म 
किया है ।' 


श्राचायं--'हे राजन्‌ उस ठोस लोहे में भ्रग्ति किस तरह घुस गयी? 
उसमे जरासा भी छिद्र न होने पर भी जैसे उसमे श्रग्नि प्रविष्ट 
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हो गयी, उसी प्रकार 'जीव' भी श्रत्यन्त तीज्र गतिशील होने को 
वजह से सवत्र प्रविष्ट हो सकता है। इसलिए, तूने कुम्भी मे जो 
जीव देखे; वे वाहर से घुसे थे ।* 


राजा- “हे भते! एक वार मैंने एक चोर को जिन्दा तुलवाया, 
फिर उसे मरवा कर तुलवाया तो उस मे जरा भी फके न पडा। 
अ्रगर 'जीव' और “शरीर' प्रलग हो, तो जीव के निकल जाने पर 
उसके शरीर का कुछ तो वजन कम होना चाहिए न? पर ऐसा 
तही देखा गया; इसलिए 'जोव' और 'शरीर' एक ही है, मैं ऐसा 
मानता हू ।' 


आ्राचार्य--'हे राजन्‌! तूने पहले कभी चमड़े की मशक में हवा 
भरी है? या भरवाई है” चमडे की खाली मशक के वजन में और 
हवा भरी हुई मशक के वजन मे कुछ फर्क पड़ता है?” 

राजा-नही भन्‍्ते! कुछ फरके नही पडता । 

श्राचार्य-' हे राजन्‌ वजन या गुरुत्व पुद्गल का,जड़ का ,धर्म है और 
उसके व्यक्तीक रण के लिए सपें अपेक्षित है, यात्ती किसी वस्तु _ 
का जब तक स्पर्श न हो या उसे किसी तरह पकड़ न सके, तब 
तक उसका वजन नही हो सकता ) तो फिर जो पदार्थ पुदुगल से 
सर्वंथा भिन्न है और जिसका स्पर्श ही नही हो सकता; जिसे किसी 
प्रकार पकड ही नही सकते, उसका वजन किस तरह हो सकता है?' 
राजा--"है भते । एक वार मैंने देहातदंड-प्राप्त चोर के शरीर के 
छोटे-छोटे टुकड़े कराकर देखना चाहा कि उसमे श्रात्मा कहा है? 
पर मुझे उसके किसी हुकडे में झ्रात्मा नही दिखी । इसलिए, जीव 
श्रोर 'शरीर' भ्रलग नही हैं मेरो यह धारणा पुष्ट हुई ।”* 


भाचारय--'हे राजन! भरणी की लकड़ी मे भ्रग्नि मौजूद है, यह 
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वात जग प्रसिद्ध है। पर उसे देखने के लिए: ज्सके- छोटे-छोटे 
डुकडे किये जाये और फिर देखा/जाये कि श्रग्नि कहां है; तो क्या 
वह दिखायी देगी? उस समय अग्नि नदीखे'तो क्या यह कहा जा 
सकता है कि उसमे श्रग्ति नही है? जो ऐसा कहे तो अविश्वसनीय 
ही गिना जायेगा । उसी तरह शरीर के द्ुकडो मे श्रात्मा न दिखी 
इसलिए वहे नही है, ऐसा मानना ही गलत कहा जायेगा ।” 


राजा--' है भते । 'जीव” और 'शरीर' एक ही हैं, यह मैं अश्रकेला 
ही नही मानता , बल्कि मेरे दांदा और भेरे-पिता भी ऐसा हो 
समभते श्राये थे, यानी मेरी यह मान्यता कुल-परम्परागत है; 
इसलिए मैं उसे कैसे छोड सकता हू?! 


श्राचार्य - हे राजन! भ्रगर तू अपनी इस मान्यता को नही छोडेगा 
तो उस लोहे के बोफ को न छोड़ने “वाले कदाग्रही पुरूष की तरह 
तुमे पछताना पडेंगा ।” 

राजा--“यह लोहे का बोर्भ न छोड़ने वाला कंदाग्रही पुरुष कौन 
था? भ्रीरं उसे क्यो पछताना पडा?” 

झ्राचायं--“हे राजन! अर्थ के कामी कुछ लोग अंपने साथ बहुत 
सा पायथेय लेकर चलते - चलते एक बड़ी श्रटवी मे.'जा पहुचे । 
वहां एक जगह उन्होने लोहे से भरी हुई ख़ान देखी। वे 
परस्पर कहने लगे कि यह लोहा हंमारे लिएं बड़ा उपयोगी है; 
इसलिए उसका वोभ बांधकर साथ ले चलना अ्रच्छा है। फिर वे 
उसकी बोभ वांघकर अटंबी में श्रांगे बढे । वहा एक सीसे की खान 
दिखायी दी ।' सीसा लोहे से ज्यादा कौमेती होता है; इसलिए 
सबने लोहे का वोक छोडकर- सीसा बाँध लिया' लेकित) एक ने 
अ्रपने लोहे.का वोक न'छोडा । सांधियों ने उसे वहुत समझाया, 
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वह बोला- “यह वोभ मैं बडी दूर से कर लाया हूँ और उसे 
खूब मजबूती से वाधा है, इसलिए इसे रख कर मैं सीसा का बोक 
नही वाधना चाहता ।' 

' श्र वह मंइली अटवी में क्रागे बढी । वहा क्रम से ' ताँबे 
की, चाँदी की, सोने की, रत्त की और हीरे की खाने दिखायी दी 
इसलिए वे कम कीमत की चीजो के बोक को छोडते गये। 
ऐसा करके वे भ्रपने नगर मे पहुँचे। वहा उन्होने वे बहुमूल्य 
हीरे बेचे । इससे वे बडे घनवान्‌ हो गये और सुख से रहने लगे । 
उस कदाग्रही श्रादमी ने श्रपना लोहे का बोझ वेचा, तो उसे बहुत 
थोड़े पैसे मिले । इससे वह खिन्न होकर सोचने लगा अगर मैंने 
भी अपने साथियों की तरह लोहे का बोक छोडकर ज्यादा कीमती 
चीजे ली होती, तो मैं भी उन-जेसा वैभव प्राप्त कर सकता ।” इस 
तरह है राजन! भगर तू श्रपना कदाग्रह नही छोडेगा तो उस 
लोहे के वो को उठाकर लाने वाले की तरह बडा पछतायेगा ।” - 

श्री केशीकुमार श्रमण के उपदेश से प्रदेशी राजा की शंका 
निवारण हो गयी और विश्वास हो गया कि श्रात्मा का स्वततन्न 
श्रस्तित्व है और वह अपने किये हुए पुण्य-पाप का बदला अवश्य 
भोगता है। इसलिए उसने आचार्य श्री से धर्म श्रवण करके 
सम्यक्त्वमूल श्रावक के वारह बत अगीकार किये, और उनका 
विधिपूर्वक श्राराधन करते लगा । अब उसका क्ुकाव पूरी तरह 
ग्राध्यात्मिक हो जाने के कारण, वह भोग से विमुख हो गया । 
यह बात उसकी रानी सूर्य कान्‍्ता को अच्छी नही लगी; इसलिये 
रानी ने उसे जहर दे दिया । फिर भी उसने मन की समाधि अम्त 
तक बरावर कायम रखी और मरने के वाद सूर्याभ-नामक देव 
हुआ, जिसका कि वर्णोत रायपसेरणुइय-सूत्र मे श्राता है । 

आत्मा है! यह भारतीय तत्त्वज्ञान की श्रमर घोषणा है 
धोर वह सच्ची है । उसे मानने में ही सवका कल्याण है।. & 


भाषा एए आए शिल्ात 


श्रनेकान्तवाद जैत दर्शन की आधार शिला है! जैन 
तत्त्वज्ञान की सारी इमारत इसपर खड़ी हुई है । अ्रभेकान्त और 
स्यथादवाद एक ही सिद्धान्त के दो पहलू हैं। जन दार्शनिको ने 
दोनो शब्दों का प्रयोग तुल्य श्र्थ मे किया है। कुछ विचारको ने 
दोनो शब्दों पर बड़ी सूक्ष्मता से विचार कर झनेकान्तवाद को 
विचार पद्धति और स्थादवाद को भाषा पद्धति कहा है। श्रर्थात्‌ : 
श्रतेकान्त पद्धति को भाषा मे उतारना स्थादवाद है । प्रत्येक वस्तु 
के श्रनंत धर्मो के मूल मे कही हुई श्रपेक्षाओं को मिरुषित कर 
उसका मर्म बताना स्यादवाद है। 


जन धर्म मे श्राचार मे पवित्रता लाने के लिए श्रहिसा 
सत्य, सयम् तप का विधान किया है उसी प्रकार विचारो मे विश- 
दता, निर्मलता व व्यापकता लाने के लिए अभनेकान्त के मौलिक 
सिद्धान्त की परूपणा की है । यह सिद्धान्त, यह बाद दार्शनिक 
क्षेत्र मे एक अनुपम उपहार है। जिनेश्वर भगवन्तो ने सत्य के 
श्रन्वेपण के लिए, तथ्य को समभने के लिए, वस्तु को परखने के 
लिए इस सिद्धान्त को ससार के समक्ष रखकर मनुष्य या विचारक 
को भ्रम, मिथ्यात्व और संशय के प्रवाह से बचाने के लिए परम 
उपकार का कारें किया है। 


अ्रनेकान्त की महत्ता--ससार के विचारको ने श्रनेकान्त 
की महत्ता को मुक्त कठ से स्वीकार किया है । इंगलेड के सुप्रसिद्ध 
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विद्वान थामंसन का कंहंना है कि -- 


'प्याय शास्त्र मे जैन न्याय श्रति उच्च है और उसमें 
श्रनेकान्त का स्थान अति गभीर है। वस्तुओ को भिन्न - भिन्न 
परिस्थितियों पर यह यु दर प्रकाश डालता है ।” 


महामहोपाध्याय स्वामी राम शास्त्री ने कहा है :-- 
“स्थादवाद जैन धर्म का अभेद्य किला है। उसमे प्रतिवादियों के 
मायामय गोले प्रवेश नही कर सकते ।”” 


प हँसराज शर्मा ने कहा है कि “अनेकान्तवाद अनुभव 
सिद्ध स्वाभाविक और परिपूर्ण सिद्धान्त है। अनेकान्त की उपयो- 
गिता का दाईनिक क्षेत्र मे तो बडा महत्त्व है ही, लेकिन इसके 


बिना लोक व्यवहार भी नही चल सकता । श्री सिद्धसेन दिवाकर 
ने कहा है कि -”' 


जेण विणा लोगस्स वि ववहारो सब्वहा न निवडइ। 
तस्स भुवणेक्क गुरूणो, शमो-श्र गेगतवायस्स ॥। 


जिसके बिना लोकव्यवहार सर्वथा नही चल सकता उस भ्रुवन के 
श्रे ष्ठ गुरु श्रनेकान्तवाद को नमस्कार हो” | 


कोई भी व्यावहारिक कार्य करना हो ती उसका विचार 
श्रमेक दृष्टियो से क्रिया जाता है, श्रौर तत्पश्चात्‌ काम करने के 
लिए कदम उठाया जाता है । जो कार्य का विचार अनेक दृष्टि से 
नही कर एक दृष्टि से ही करते है वे अपने कार्य मे सफलता प्राप्त 


नही कर सकते । श्रनेकान्त का अनुसरण किये बिचा जग व्यवहार 
सम्यकृतया चल नही सकता । 


जिसे घर चलाना हो, व्यवहार निभाता हो उसे सबको 
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बात सुननी पडती है । सबकी बात समझती पड़ती हैं। सब का 
हित लक्ष्य मे रखना पडता है। श्रन्यथा थोडे ही समय मे कलह 
की आग घर व्यवहार को, पारस्परिक सद्भाव को नाश कर 


देती है । 


राजनीति के क्षेत्र मे भी अ्नेक/न्तवाद उपयोगी है । राजनो- 
तिज्ञो द्वारा कही हुए बातें समय, स्थिति और क्षेत्र के श्रनुसार 
समभने की कोशिश नही की जाय तो उत्पात्त, उपल्‍व, आादोलन 
होने की सभावना बनी रहती है। महात्मा गाधी ने भी इसको 
उपयोगिता को अगीकार करते हुए 'कहा है कि “अनेकान्त का 
का मूल सत्य और अहिसा का युगल है ।” । 
वैज्ञानिक क्षेत्र मे भी स्यादवाद की उपयोगिता सिद्ध है। 
वस्तु को श्रनेक दृष्टि से देखना, जांचना और उसके विविध ग्रुण 
धर्म से परिचित होना अनेकान्त दृष्टि कोण नहीं तो क्‍या है” 
विज्ञान यदि पूर्वकालीन हृढ मान्यताश्रो को पकडकर बेठा रहता 
तो उसकी कोई भी शोध श्रागे नही वढती । 'लोहा बहुत भारी है 
श्र.र पानी मे डूब जाता हैं । इसी एकान्त रूढ मान्यता से चिपका 
रहता तो जलयान का आविष्कार कंसे हाता? श्रन्य दृष्टि से 
देखने पर वेज्ञानिको को मालूम हुआ कि विशिष्ट सयोगो से लोहा 
हलका हो जाता है श्रौर पानी मे तैर सकता है। ध्वनि अ्रणुशक्ति 
श्रादि पर सभी खोजे अ्रनेकान्त दृष्टिकोण की उपलब्धि है। 
वैज्ञानिक जगत मे श्राइन्स्टीन का सापेक्षवाद व्रगालणाए रण 
२८४४एा।५) श्रनेकान्त दृष्टिकोण को ही प्रस्तुत करता है । 
अ्नेकान्तवाद का परिचय-वस्तु अनेक धर्म वाली होती है। 
शब्द भी अनेक श्ररय॑ वाले होते है । यदि वस्तु के एक पहलू को 
एक गुणा धर्म को देखकर उसके समस्त स्वरूप के विपय मे धारणा 


का 
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बनाली जाय कि यह वस्तु इसी प्रकार की है तो यह एकागी 
चितन होगा एक पक्षीय निष्कर्ष होगा । वस्तु के विभिन्न गुण 
धर्मों का अवलोकन कर उसके सबंध में अ्रभिप्राय बताया जाय, 
उसमे रहे हुए परस्पर विरोधी धर्मों को स्वीकार किया जाय यह 
भ्रनेकान्‍्तवाद है । 'एकस्मिनत्‌ वस्तुनि सापेक्ष रीत्या विरूद्ध नाना- 
धर्मस्वीकारों हि स्थादवाद.' | एक ही पदार्थ मे सापेक्ष रीति से 
नाता प्रकार के विरोधी धर्मों को स्वीकार करना इसका नाम ही 
स्था-वाद या अ्रनेकान्त वाद है। कुछ उदाहरणों से इसको स्पष्ट 
किया जा सकता है । 


एक जीव विभिन्न भ्रपेक्षाओं से पिता, पुत्र, भाई, दादा,पोता 
दोहित्र,भानजा,ससुर, जमाता,मित्र,शत्रु स्वामी सेवक श्रादि श्रनेक 
सबंध रखता है | इस प्रकार एक जीव एक अपेक्षा से एक और- 
अनेक अपेक्षाओं से ग्नेक सवध रखता है । श्रत* श्रनेक श्रपेक्षाश्रो 
को सिपेघ कर एक श्रपेक्षा का ही कथन करना मिथ्या होजाता 
है । विवाद का विपय हो जाता है । दुराग्रह का दर्शक 
बन जाता हैं । 


अ्रदि कोई सोचे कि एक वस्तु में एक साथ अनेक विरोधी 
गुण कंसे रह सकते हैं? तो इसके संबंध मे-स्वर्गीय श्रमण श्रेष्ठ श्री 
समरथ मल जी म. सा, का एक रोचक अपेक्षा कथन का सरलता 
से बोध कराने वाला दृष्टात स्मरण हो उठता है-- 


बहन और भाई झ्रापस में बात कर रहे हो, इतने मे उस 
वहिन का पति वहाँ श्रा पहुँचे-तो वहन तत्काल घू घट करके मुह 
छिपा लेती है । यह देखकर कोई तीसरा व्यक्ति पूछे कि इस स्त्री 
ने घू घट किसका क्रिया ?े तब कहा जायेगा-कि-'पति का' | यदि 
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वह पूछे कि-क्या पति से भी पत्नी पर्दा करती है ? तब कहा 
जायेगा कि-'नही” किन्तु भाई की उपस्थिति मे बहन अपने पति 
का घू घट निकालकर पर्दा कर. लेती है। इस प्रकार यह घू घट 
पति का हुआ । किन्तु जब पति पत्नी एकान्त में बैठकर बात कर 
रहे हो और उस समय उसका भाई श्रा जाय और उसे देखकर 
घूघट निकाले, तब वह घूघट भाई का होगा । क्योकि उस समय 
भाई के श्रानेपर घूघट निकाला । अन्यथा पति का घृ घट विका- 
लने की आवश्यकता ही नही थी । उसके साथ तो खुले मुंह बात 
कर रही थी । ञ्रतएव उस समय तलिकाला घू घट भाई का कहा 
जायेगा । इस प्रकार अपेक्षा भेद से घू घट पति का भी हुआ और 
भाई का भी । 


अनन्त धर्मात्मकमेंव तत्त्वमू” इस सिद्धान्त को सरलता 
से समझने के लिए कुछ-अ्रधो का हष्टात भी प्रसिद्ध है -- 


ऊँछ जन्मास्ध व्यक्तियों ने हाथी का नाम सुना था, किन्तु 
उसकी श्राकृति का ज्ञान उनको नही था । सयोगवन् उस गाँव मे 
एक बार हाथी झ्राया । अधघोने हाथी की-श्राकृति जाननी चाही 
और वे उसके पास गये । हाथी के पास पहुंचकर किसी ने उसका 


पैर पकड़ा किसी ने सू ड पकड़ी, किसी ने पूछ को हाथ लगाया, ह 


किसीने कान सहलाया, किसी ने पेट टटोला । 


घर झाकर वे सब हाथी के सबंध में चर्चा करते लगे। 
पट टटोलने वाले ने हाथी को स्तभ के समान समझा था। उसने 
कहा हाथी थबे के सनान होता है ।सू ड॒ पकडने वाले ने क्रोघित 
हो कर कहा-झू 5 वह तो मूसल जैसा होता हैं । तीसरा अधा कंसे 
हुप रहता ? उसने पू छ पकडी थो | उसने कहा तुम दोनो झू 5 


च् 
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बोलते हो, हाथी तो-रस्सी जंसा होता है । चौथा, जिसने कान 
सहलाया था बोला-तीनो गलत कहते हो हाथी तो सूप जैसा है । 
जिसने पेट पर हाथ फेरा था, वह गरज कर बोला- 'क्यो सव झू 5 
बोलकर पाप वधन करते हो, हाथी तो भारी भरकम कोठी जैसा 
होता है | सबमे वाक्युद्ध छडगया । सब एक दूसरे को भला बुरा 
कहने लगे | सौभाग्य से एक श्रांखो वाला सज्जन पुरुष वहा आग- 
या । उसने उनकी बात सुनकर समभाया-भद्र पुरूष तुम सबकी 
बात सत्य भी है श्रसत्य भी । तुममे से कोई पूरे हाथी के स्वरूप 
को समभ नही परहे हो | पैर की दृष्टि से हाथो स्तभ जैसा, पेट 
की दृष्टि से कोठी जेसा, पुछ की श्रपेक्षा रस्सी जैसा सूड की 
श्रपेक्षा मूसल जेसा है। कान की अपेक्षा सूप जैसा है । इन-सबको 
मिलाकर पूरा हाथी बन जाता है इस-प्रकार उस सज्जन आ्रादमी ने 
एकात की झ्राग को श्रनेकान्त का शीत्तलन जल डालकर शांत 
कर दिया । 


शास्त्रीय उदाहरश-जिनागमो मे वर्णित भ. महावीर व 
अन्य व्यक्तियों के बीच कई सवाद अनेकान्त के उत्तम उदा- 
हेरण हैः-- 

श्राविका जयन्ती श्री महावीर से पुछती है हे, भगवन्‌ 
सोना अच्छा या जागना श्रच्छा ? भ. महावीर-जयच्ती ! कई 
जीवो का जागना अ्रच्छा, कई का सोना अच्छा । 
जयन्ती --भगवन्‌, ऐसा कंसे? 


भगवान- जो जीव घधाभिक हैं धर्मानुग है यावत्‌ धामिक वृत्ति से 
युक्त हैं उनका जागना अच्छा है । क्यो कि वे अनेक जीवो फो सुख 
देते हैं और स्व पर उभय को घामिक कार्य मे लगाते हैं । तथा जो 
प्रधर्मी है भ्रधर्मानुग हैं श्रधामिक वृति से युक्त हैं उनका सोना 
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भ्रच्छा । क्योकि ये सोये रहे तो श्रनेक जीवो को पीड़ा न हो । स्व 
पर, उभय को श्रध्यमिक क्रिया मे नही लगाये । 

श्री गौतम--हे भगवन्‌, जीव सवीर्य है या-श्रवीय ? 

भगवान्‌ - है गौतम, जीव सवीर्य भी है और अवीये भी । 

श्री गौतम--हे भगवन, यह किसतरह ? 

भगवान- है गौतम, जीव दो प्रकार के है ।-- 

शलेशी प्रतिपन्न (शेलेशी श्रवस्या को प्राप्त हुए) भौर भ्रग॑लेशी 
प्रतिपन्न । शैलेज्ञी प्रतिपन्न जीव लब्धि वीर्य की श्रपेक्षा से सवीयय॑ 
है। और करण वीय॑ की अपेक्षा से श्रवीर्य है। अशलेशी प्रतिपन्न 
जीव लब्धि वीरय॑ की श्रपेक्षा से सवीर्य है और करण वीये की 
श्रपेक्षा से सवी्य भी है और अबीर्य भी है । जो जीव पराक्रम 
करता हैं वह करण वीय की श्रपेक्षा से सवीये है श्लौर जो जीव 
पराक्रम नही करता वह करण वीर्य की पपेक्षा से श्रवीर्य है। ऐसे 
सवाद सेकडो की सख्या मे है जो-लोक, द्रव्य, जीव श्रादि के 
स्वरूप पर श्रनेकान्त शैलीसे सु दर प्रकाश डालते हैं । 


प्रनेकान्‍्त वाद खरी कसौटी है--अनेकान्त श्रधकार को मिदाता 
है। दृष्टिकोण को निखारता है। सत्य को साकार करता है । 
चितन को चमकाता है । यह एक प्रकाश है जो वस्तु के विविध 
गुण-धर्मो को उजागर करता है । एक बार महान दाश निक धर्म 
वेत्ता हरिभद् से किसीने पूछा-“इस विराट विश्व में धर्म श्रतेक हैं, 
पन्‍य नाता हैं और विचार भिन्न भिन्न है। कपिल का 
योग मार्ग है व्यास का वेदान्त विचार है, साँरव्य ज्ञानवादी है 
सभी के मार्ग भिन्न है। कौन झूठा? कौन सत्य के निकट है। 
सत्य धर्म का आराधक कौन है? श्ौर विराधक कौन है ! 


( 33 ) 


ग्राचार्य हरिभद्र ने कहा-जीहरी के पास अनेक रत्न 
विखरे पडे है । उसके पास खरे खोटे की परख के लिए यदि 
कसोटी है तो चिन्ता की कोई बात नहीं। जन जीवन के परभ 
पाररवी परम प्रग्नु महावीर ने हमको परखने की कसौटो दी है ! 
धर्म पन्‍थ, विचार कितने भी हो खतरे को कोई बात नही ॥ 
भ्रपेक्षा वाद, स्यादवाद वह कसौटी है जिसपर खरा खरा रहेगा 
खोटा खोटा रहेगा । 


एकान्तवाद मे दुराग्रह है, मिथ्यात्व है, वस्तु स्थिति का 
विपयंय है । इसलिए प्राज्ञ पुरुषों ने एकान्तवाद स्वीकार नही 
करते हुए अनेकान्त का आदर किया । जमाली ने श्रपेक्षा वचन का 
निषेध किया था, इसलिए मिथ्यात्वी बना । 


सप्त भगी-- स्यादवाद या अनेकान्त वाद का विकसित रूप सप्त 
भगी में दृष्टि गोचर होता है। सप्त भगी श्रर्थात्‌ सात प्रकार के 
भग। सात प्रकार के वाक्य विन्यास । सात प्रकार की वाक्य 
रचनाएँ । जैत्त दृष्टि से वस्तु अ्रनेक धर्मात्मक है। उनमे से किसी 
एक धर्म का विधि निपेध पूर्वेक-अविरोधमय कथन करना हो तब 
जैन-दाशं तिक सात प्रकार की वावय रचना का उपयोग करते 
है, क्योकि उसधर्म विज्ञेप के सबंध मे सात्त प्रकार की जिज्ञासा 
होती है जिसकी तुष्टि, समाधान के लिए सात उत्तर वाक्य बनते 
हैं-जो सप्त भगी के नामसे प्रसिद्ध हैं । 


सात जिज्ञासाए और समाधान मे सात भंग इस प्रकार 

है :-- 
-बड़ा स्वचतुष्टय की अ्रपेक्षा केसा है ? 
। (स्याद अरित एव) 
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2- घडा पर चतुष्टय की श्रपेक्षा कैसा है ? 

(स्थाद्‌ नारिति एवं, 

3-घडा स्व चतु, पर चतु. क्रम की अपेक्षा कैसा है ? 
(स्यादत्त्येव स्यान्नास्त्येव) 
4-घडा युगपत्‌ स्व॒चतु. पर चतु. उभय की-सश्रपेक्षा से कैसा है २ 
(स्यादश्नवक्तव्य एव) 
5-घडा स्व चतु, और स्व-पर चतु उभय की अपेक्षा से कैसा है ? 
(स्यादस्त्येव स्यादववतव्यमेव ) 


6-घडा पर चतु और स्व-पर चतु. उभय की अपेक्षा से कंसा है ? 
(स्याद नास्ति एव श्रव्यक्तव्यम एव) 


7-घडा स्व पर चतु. क्रम श्रौर स्व - पर चतु उभय की श्रपेक्षा से 
कैसा है ? (स्याव्स्त्येव स्यान्नास्त्येव स्थादवक्तव्यमिव) 


इन सातो भगो का स्वरूप क्रमहा: समझ सकते हैं । 
प्रत्येक स्वचतुष्टय अर्थात्‌ श्रपने द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव को 
प्रपेक्षा से-कथ चित्‌ श्रस्तित्व रूप ही है, श्रतः विधि कल्पना से 
प्रथम भंग स्याद श्रस्ति एव माना गया हैं। 


पर चतुष्टय श्र्थात्‌ दूसरे के द्रव्य, क्षेत्र काल, श्रोर भाव 
की श्रपेक्षा से वस्तु कर्थचितृ-स्याद नास्ति एवं माना गया। 
उदाहरण से यह वस्तु अधिक स्पष्ट होगी-घडा द्रव्य की 
श्रपेक्षा पाथिव रूप में विद्यमान है, जलरूप मे नही । क्षेत्र की 
श्रपेक्षा से राजनगर में विद्यमान है सूरत में नहीं। काल की 
श्रपेक्षा शिशिर ऋतु में विद्यमान है वसनन्‍्त ऋतु में नहीं। श्रौर 
भाव की श्रपेक्षा से काले रग मे विद्यमान है लाल रग में नही । 
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इंजीनियरिंग का एक विद्यार्थी होशियार कहलाता है 
है इस का मतलब यह है कि कह इजोनियरिंग में होशियार है 
चिकित्सा शास्त्र मे नही । 


प्रथम क्षण में स्व चतुष्टय और द्वितीय क्षण में पर चतु- 
प्टय की क्रमिक विवक्षा करने पर तथा दोनो पक्षणो पर सामूहिक 
हृष्टि रखने पर वस्तु का स्वरूप कथचित्‌ उभयात्मक बनता है, 
प्रत क्रमश, विधि निपेध से तीसरा भग स्थाद्‌ श्रस्ति एवं स्याद्‌ 
तास्ति एवं मानता गया ! 


किसी ने श्रध्यापक से पूछा-- 'यह विद्यार्थी पढने मे कैसा है ? 
श्रध्यापक ते कहा - 'मातृभाषा और गणित मे श्रच्छा श्रौर अग्न जी 
और विज्ञान मे कमजोर । इस प्रकार उसे एक साथ अच्छा श्रौर 
कमजोर कहा गया । इस प्रकार के कथन को भग समभता चाहिये 


जब वस्तु के स्वचतुष्टय और परचतुष्टय इन दोनो 
प्रपेक्षाओं से स्वरूप युगपद (एक साथ) विवक्षित हो, अर्थात्‌ एक 
ही समय उसका वर्णोन करना हो तो कोई शब्द या सकेत्त ऐसा 
नही, जिससे इस प्रकार का वर्णन हो सके ) अत. ऐसे सयोगो में 
वस्तु का स्वरूप श्रवक्‍तव्य बनता है 


प्रथम क्षण मे स्वचतुष्टय और दूसरे ही क्षणा मे स्वपर 
चतुष्टय की युगपद विवक्षा हो तथा दोनो क्षणों मे सामूहिक 
दृष्टि हो, तब वस्तु का स्वकृूप कथचित्‌ अ्रस्तिझ्य और कथचित्‌ 


श्रवक्‍तव्य रूप बनता है इसलिए पाचबे भग को 'स्याद अस्तिएव 
स्पाद अभ्रक्तव्यम्‌ एवं माना गया है। 


प्रथम क्षण मे पर चतुष्टय और द्वितीय क्षण मे स्व पर 
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चतुष्टय की युगपद्‌ वित्रक्षा हो, तथा दोनो ही क्षणी मे सामुहिक 
दृष्टि हो तत्र वस्तु का स्वरूप कथचित्‌ नास्ति रूप भौर कथचित््‌ 
ग्रवक्‍षताव्य बनता है, श्रत, छुठा भग स्याद नास्ति एवं स्याद 
अ्रव्यवतव्य म्‌ एव माना गया है। 


प्रथम क्षण मे स्वचतुष्टय द्वितीय क्षण में पर-चतुष्टय 
तथा तृतीय क्षण मे स्व-पर चतुष्टय की युगपद विवक्षा हो तथा 
इन तीनो क्षणो पर सामूहिक दृष्टि हो तब वस्तु का स्वरूप 
कथचित्‌ अस्तिखूप क्थचित्‌ नास्ति रूप तथा कथचित्‌ अव्यक्तव्य 
बनता है इस लिए सातवा भग स्याद अस्ति एव, स्याद नास्ति 
एव स्याद गव्यक्तव्यम्‌ एव माना गया है । 

किसी को लगता हो कि यह अति सूक्ष्म बात है ऐसे 
वाक्य प्रयोग शायद ही कही होते हैं, परन्तु व्यवहार मे ऐसे प्रयोग 
कई वार होते है-जेएऐ-'कुछ कहने जैसा नही पर व्यक्ति भला है। 
कुछ कहने जैसा नही यह व्यक्त ही नालायक है | कुछ कहने जंसा 
नही यह व्यक्ति भले के साथ भला और बुरे के साथ बुरा है । 
तात्पय यह है कि एक वस्तु न कहने जैसी हो, श्रवक्‍तव्य हो 
फिर भो लोग उसके बारे में अपना भला या बुरा भ्रथवा भला श्र 
बुरा ऐसे तीनो प्रकार के अभिप्रायप्रकट करते हैं और इससे वस्तु 
स्थिति का चित्र स्पप्ट होता है । 
उपसहार-तात्पर्य यह हैं कि वस्तु को विविध अपेक्षा से समभकना 
पनेकान्त है । एक अपेक्षा से कथन किया जाय वहा श्रन्‍्य अपेक्षा 
गौर होती ही है, बयोकि एक साथ एक ही अपेक्षा बतलाई जा 
सकती है। उस समय अन्य अपेक्षाऐं श्रवक्तव्प, रहे तो कोई वात 
नही, क्योंकि वहा अन्य श्रपेक्षाओर का निपेध नही है। और निपेध 
नही हैँ तो वह शअनेकान्त है । 
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वस्तु को विविध अपेक्षाओ से जानने के लिए ग्रनेकान्त 
उपयोगी है, लेकिन कोई व्यक्ति ब्रत नियम प्रत्यास्यान के श्रारा- 
धन मे अनेकान्त की ओट में उनको पूर्ण रूपसे पालन मे शिथिलता 
वरतता है तो यह उचित नही है | क्योकि ब्रतादि को जिस रूपसे 
ग्रहएा किया था, उसे चाहिये । उसी रूप मे पालना साधक को 
प्रपना लक्ष्य समझता चाहिये आज जो देश काल की दुह्ई देकर 
धर्माचरण मे व सयमाराधन मे प्रमादाचरण की प्रवृत्ति बढ रही 
है अ्रमेकान्त का मनमान झथ किया जा रहा है । समन्वय वाद व 
सर्वे समभाव का नारा घुलन्द किया जा रहा है वह मिथ्याग्रह 
की तुष्टि और प्रतिष्ठ। पाने की लालसा नही तो क्‍या है? मोक्षा- 
थियो के लिए जिनेष्चर भगवान्‌ का मार्ग ही उपादेय है, इस के 
द्वारा ही शाइवत सुखो की प्राप्ति हो सकती है जिनमार्ग मे धर्म 
की और अधर्म की नास्ति है, ऐसे अनेकान्त को अपनाकर जीवन 
की उनन्‍वत बनाया जा सकता है । 


५० ; 

प तर 
| 

< 


- पद उत्य - 


यह ससार छ: द्रव्य से युक्त है । 'सत्‌ द्रव्यलक्षणम्‌” सतत 
भ्रस्तित्व ही द्रव्य का लक्षण है। “उत्पादव्यय श्रौव्ययुक्त सत्‌” 
जिसमे उत्वतत्ति, व्यय और प्रौव्य गुणा पाया वह सत्‌' कहा जाता 
है । जिसमे उपरोक्त तीनो गुरा नहीं, वह सत्‌ भी नही होता । 
आकाशपुष्प वध्यापुत्र! शशश्र ग॒मे ये तीनो गुण नही है अतः 
वे पदार्थ भी नही है। 'द्रव्याश्रया: निगुणा: ग्रुणा.! जी द्रव्य के 
के श्राश्चित रहते हैं पर स्वय निगु रा हैंवे गुण कहे जाते है। 
श्रौर गुरा की विभिन्न भ्रवस्थाएं' ही पर्याय होती है । “गुणा पर्याय 
व॒त्‌ द्रव्यम्‌” जिस मे गुण और पर्यायें पाई जाती हैं, वह द्रव्य 
कहा जाता है। 'द्रवति तानू तान्‌ पर्यायान्‌ गच्छति इति द्रव्य इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार जो विविध पर्यायो को प्राप्त होता है, वह द्रव्य 
है । द्रव्य के छः भेद है .-. धर्मास्तिकाय 2 श्रधर्मास्तिकाय, 3. 
आकाशारितकाय, 4. काल द्रव्य, 5. जीवास्तिकाय और 06. पुद्ग- 
लास्तिकाय -धर्मास्तिकाय- जो जीव और पुद्गल की गति में 
कारण होती है, वह धर्मास्तिकाय कही जाती है । यह जाने आने, 
उठने चलने श्रादि मे सहायक होती है । जैसे मच्छली को चलने में 
पानी सहायक होता है उसी प्रकार बह भी गति मे सहायक होती 
गति है । तो स्वय पुद्गल श्रौर जीव ही करते हैं पर सहायक धर्मा- 
स्तिकाय हैं रेल अपनी पटरी पर चलती है, पर पटरी नही हो ती 
चल नही सकती । चलती तो रेल है पर पटरी उसके चलने में 
पहायक है उसी प्रकार धर्मास्तिकाय को भी समभना चाहिये | 

बहुत से लोग यह शका करते है कि यह सुखी है, यह 
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दु खी है, यह तो समझ में श्रा जाता है पर धर्मास्तिकाष को कंसे 
जाने? इसका समाधान यह है कि जैसे पागी भूमि पर अंकित 
चिन्हों से चोर को खोज लिया करते हैं चाहे वह कितना ही दूर 
चला जावे ; यह अनुभवजन्य ज्ञान है। बहुत सी बातें श्रनुभव से 
जानी जाती हैं । उनका कंसे प्रत्यक्ष कराया जावे? ग्वाला बहुत्त 
सी गायो के कुण्ड मे से रात्रि के घने भ्रधकार मे भी यह बता 
सकता है कि यह असुक गाय का बछड़ा है । हस्तलिपि देख कर 
लेखक को पहिचाना जाता है तो यह सब अनुभव-ज्ञान है । सर्वेज्ञ 
सर्वदर्शी भगवन्तो को भी प्रत्येक वस्तु का सपूर्ण ज्ञान है चाहे वे 
चर्म चक्षु से न देखे जावें फिर भो वे अपने ज्ञान मे देख कर वस्तु 
के स्वरुप को समभाते हैं, हम जैसे श्र॒ल्पज्ञो को तक न कर उन 
प्र श्रद्धा रखनी श्रावश्यक है । 


धर्मास्तिकाय द्रव्य एक है, भ्ररूपी है, वर्णागन्धादि से 
रहित अ्रजीव है, शादइवत है, लोकव्यापी है तथा अ्रसख्यात प्रदेशी 
है । जिस प्रकार शरीर मे एक मस्तक, दो नाक, दो हाथ, दो पांच 
दो आखे आदि हैं फिर भी वह एक शरीर ही है उसी प्रकार इस 
के भी प्रसख्यात प्रदेश है। ये प्रदेश कभी इस द्रव्य से पृथक नहीं 
होते । ऐसा एक भी संमय नही रहा जब धर्मास्तिकाय नही रही 
हो, वतंमान काल में भी धर्मास्तिकाय की उपस्थिति है श्रौर 
भविष्य मे भी सदेव रहेगी | अत. इसे अ्रनादि अपयंवसित कहा 
गया हैं। कहा है 'झअनादि शभ्रनिध्ने द्रव्ये स्वपर्याय प्रतिक्षण, 
उमजन्ति निमज्जति जलकल्लोलवज्जल ।” जितने भी द्रव्य हैं- 
सभी श्रनादि श्रपयंवसित है। द्रव्य मे पर्याए प्रतिक्षण जल में 
उत्पन्च व लय होने वाली तरगो के समान है । 


धर्मास्तिकाय द्वव्य-वस्तु है, पर रूपवाली नही है । इसो 
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से हम उसे पकड़ कर नही दिखा सकते। जब रूपी पदार्थ भी 
हाथो मे नही पकडा जा सकता तो हम अश्ररूपी पदार्थ को हाथो से 
कैसे पकड सकते हैं? श्राकाश में वादल नही है, सभा घूप की 
आखो से देख रहे हैं | किन्तु कहा जाय कि इसे पकड़ कर लाओो 
तो क्या उसे पकड़ कर ला सकते हो ? नही । दिखाई देती हुई 
वस्तु भी पकड़ी नही जा सकती फिर भी द्रव्य तो हैं ही। इसी 
प्रकार गंध को पकड कर नही लाया जा सकता । श्रात्मा के सुख 

दुखादि होते हैं फिर भी उन्हे पकड कर नही दिखाया जासकता,) 
इसी प्रकार वस्तु का अ्रस्तित्व होते हुए भी दिखाई न देने मात्र से 
उसे श्रवस्तु नही कहा जा सकता, उसका भी श्रस्तित्व स्वीकार 
करना चाहिए ! 


श्रन्यदर्शनका रो ने धर्मास्तिकाय को द्रव्य रूप से स्वीकार 
नही किया है । न उनके साहित्य मे ही उसका वर्णन श्राया है। 
किस्तु वैज्ञानिको ने 'ईथर” नाम से ऐसे तत्त्व का समर्थन किया है 
ज॑नदर्शन ने लोक व्यवस्था मे इसका प्रथम स्थान माना है। 
यदि यह द्रव्य न होता तो जीव और पुद्गल ( दिखाई देने वाले 
पदार्थ व्यापार कार्य कँसे कर सकते?एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
कैसे जाते ? कोई भी सासारिक प्रवृति हो, या सयम साधना हो, 
तीथकर भगवन्तों का उपदेशदान हो,प्रश्नज्या हो,केव्ली समुद्घात 
हो या सिद्धिगमन हो धर्मास्तिकाय का श्रवरूवन होता ही है । 
यही लोक की सीमा करती है । श्रलोक में इसका अस्तित्व नही 
है । लोक व्यवरथामे मुस्य कारण होने से इसे प्रथम स्थान प्रदान 
किया गया है $ 


2-अधर्मोस्तिकाय-- धर्मास्तिकाय के पश्चात्‌ लोक में 
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इसका दूसरा स्थान है । यदि इसे स्वीकार व किया जाय तो 
फिर जीव श्रौर पुदूगल सदा गति ही करते रहेगे । वे स्थिर न होगे । 
पर लोक व्यवस्था मे ऐसा देखा नही जाता हैं । गुण के श्रत्तिरिक्त 
इस का स्वरूप धर्मास्तिकाय के समान ही है। यह भी <*रुपी, 
ग्रजोच शाब्वत्त, लोक व्यापी, श्रसख्यात प्रदेशी और अनादि 
श्रपर्यवंसित है । इसका गुण 'स्थिरी करणा' है। बेठने, रुकने व 
स्थिर होने वाले जीवो व भ्रजीवो की स्थिरता मे सहायक होती 
है जैसे घूप से पीडित पथिक छायादार वृक्ष को छाया मे रुक 
जाता है । यद्यपि रूकने का कार्य तो वह पथिक ही करता हैं पर 
छाया उसके रुकने मे सहायक होती है उसी प्रकार यह द्रव्य भी 
पदार्थों की स्थिति मे सहायक है । 
3-आकाशास्तिकाय- यह भी एक द्रव्य है। धर्मास्तिकाय 
के समान वर्णादि से रहित, अरूपी, श्रजीव और ज्ञाश्वत तथा 
ग्रनादि प्रपर्यंवसित है । इसके श्रनन्त प्रदेश होते है, यहु लोका- 
लोक मे व्याप्त है। लोक श्रसस्यात प्रदेशी है। श्रलोक श्रनन्त 
प्रदेशी है । यह एक द्रव्य है । इसके भी श्रश (प्रदेश) पृथक नहीं 
किये जा सकते । प्रलोक मे केवल एक आकाश ही है । यह आका- 
_श ही सभी का गआ्ाधारश्वत है। श्रलोकाकाण में जीवादि द्रव्य 
नही पाये जाते । वहा जीव श्रोर प्रदगल की पहुंच नही है क्यो 
कि वहा धर्मास्तिकाथ का श्रभाव है। किसी देव या इन्द्र मे भी 
इतनी शक्ति नही है कि वह श्रलोकाकाश मे अभ्रपनी अग्रुली बढ़ा 
दे । लोकाकाश एक पात्र के तुल्य है | श्रसख्य प्रदेशात्मक लोक में 
श्रनन्त जोव भर पुश्गल निवास करते है । जिस प्रकार दूध में 
शवकर, लोहे के गोले मे अग्नि, भीत मे खू टी का प्रवेश हो जाता 
है उसी प्रकार अनन्त जीव और अनन्त अ्रजीव उसमे निवास 
करते हूँ। आकाश का गुण पअवकादा देवा है। कहा है 'नहूं 
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श्रोगाह लक्खरा' " 
4-कालद्रव्य-'वत्तणा लक्खणोो कालो' काल का लक्षण 
वर्तता है । जसे आज का एक दिन है ॥ किस्तु यह एक के लिए 
सुखरूप है तो दूसरे के लिए दुख रूप । इस एक दिन मे ही 
जन्मोत्सव, लग्नोत्सब, वर्षगांठ का उत्सव आदि होते हैं श्रोर 
मरणादि वियोग भी । इसी एक दिन को लाभ रूप भी मानने 
वाले हैं श्रौर हानि रूप भी । घडी वही है पर उसमे सामाथिक 
श्रादि कितने कार्य किये जाते हैं | प्रहिसा-हिंसा, सत्य-झूठ, चोरी 
ईमानदारी सभी कुछ इसी क्षण मे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के 
द्वारा किये जाते है | एक क्षण अनन्त द्रव्यों पर प्रवतेता है । एक 
क्षण मे अनन्त जीवो के पृथक-पृथक बंध हो जाते हैं और एक ही 
क्षण मे भिनश्न-भित्त निर्जरा भी। भगवती सूत्र श.5 उ.9 में 
पाश्वपत्यों के उत्तर मे भगवान्‌ ने इस भाव को स्पष्ट किया है! 
काल अनन्त होते हुए भी श्रप्रदेशी है । क्यो कि भूत प्रौर भविष्य 
के द्रव्य सवन्धित नही रहते । भूत नष्ट हो जाता है श्र भविष्य 
प्रनुत्पन्त है । भूत और भविष्य को जोड़ने वाली काय उसके नहीं 
है अत: इसे अस्तिकाय नही कहा गया है। श्रस्तिकाय का श्रर्थ है 
प्रदेशो का समूह । यह प्रदेश प्रचय रूप नही है अ्रतः इसे अ्रस्ति- 
काय भी नही कहते । 


यह काल द्रव्य श्रढाई द्वीप मे ही होता है। क्योंकि चर 

चन्द्र सूर्य श्रादि ज्योतिषी देवों की गति श्रढाई ढीप में होती है। 
अ्रढाई द्वीप के बाहर ये स्थिर हैं भरत: वहा दिवरात श्रादि नहीं 
होते हैं । उमास्वाति झ्ाचार्य ने कहा है 'मेरूप्रद््षिणानित्य गतयो 
नूलोके' 'तत्छृतः काल विभाग:” वे ज्योतिषी देव निरच्तर मेरू 
की प्रदक्षिणा करते रहते हैं श्रत: इससे ही काल का निर्माण 


ना 
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होता है। काल भी अ्ररुपी श्रजीव है, इसमें वर्णादि नही पाये 
जाते, यह अनादि श्रपर्यवसित है । 


काल के अनेक भेद हैं। काल के सब से सूक्ष्म छोटे अश 
को समय कहा जाता है। यहा समय का अर्थ काल नही है बल्कि 
काल का सत्र से छोटा भ्रश है । अनन्त समयो की एक आवलिका 
होती है सख्यात श्रावलिकाझो का एक उच्छवास श्रौर सख्यात्‌ 
ग्रावलिकाओ का एक नि.एवास होता है एक उच्छबास और एक 
निवास का प्राण कहा जाता है। 7 प्राणो का स्तोक, 7 स्तोक 
का एक लव, 77 लव का एक मुहुर्त, तीस मुहूर्त की एक श्रही 
रात्रि, 5 श्हो राधत्ि का एक पक्ष, दो पक्ष का एक मास 2 मास 
की एक ऋतु, 3 तीन ऋतुओझ्ो का एक भ्रयन, दो श्रयनों का एक 
वर्ष,पाज् वर्ष का एक युग, 20 युग का सौ वर्ष, 84 लाख वर्षो का 
एक पूर्वांग इस प्रकार काल की गणना शीषं प्रहेलिका तक की 
गई हैं जिस की सख्या लिखी जाने से 94 श्रक बनते हैं । इस 
णोषे प्रहेलिका के श्रागे भी सख्याश्री की बहुत सख्या है पर 
गणनीय सख्या यही तक है । इसके आगे काल को उपम। द्वारा 
बताया गया है जिन्हें पल्योपमश्रौर सागरोपम कहा गया है । 


पल्यीपम-एक योजन यानी 4 कोस लम्बा 4 कोस चौडा,चार कोस 
गहरा परिधिवाला एक पल्य बनाया जावे । उस में देवकुरु और 
उत्तरकुरु मनुष्यों के | दिन से लगाकर 7 दिन तक के उगे हुए 
हुए वबालाग्रों मे से एक एक वालागप्र के श्रसस्य खण्ड वादर पृथ्वी 
काय के पर्याध्षा के श्रवगाहना तुल्य है, उन खण्डो से ठूस ठूस 
कर इस प्रकार भरा जाये कि उन वालाग्रो के असंख्य खण्ड को न 
श्रग्ति जला सके, न हवा उड़ा सके, न वे दुर्गन्धित हों, न वे सड़े 
गले । इस प्रकार ठसा ठस भरे हुए पल्य मे से सौ सौ वर्ष मे एक 
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एक वालाग्र के खण्ड को निकाला जावे, इस क्रम से जितने काल 
मे वहु पल्य खाली हो जाय, निर्मल हो जाय, निलेंप हो जाय 
ग्रपहरित्त हो जाय, उतने काल को' 'पलल्‍्योपम' काल कहते है। 
दर कोटा कोटि पल्योपम का एक 'स गरोपम' होता हैं। 4 कोटा 
कोटि सागरोपम का ब्थम श्रारा सुपमसुपमा', 3 कोटा कोदि 
सागरोपम का तीसरा आरा सुषमदुप्मा' ।, कोटा कोटि सागरो- 
पम् मे 42 हजार वर्ष कम का चौथाआरा दुृषमसुषमा', 2] 
हजार वर्ष का 54 6ठा 'दुषमा' व दुपमदुपमा' होता हे । ये 
छ थभारे अवसपिणी के बताये गये है | इसी प्रकार इससे विपरीत 
उत्मविणी के प्ारे होते है ग्रवसपिणी व उत्सपिर्णी दोनो के समय - 
को 'काल चक्र' की सज्ञा दी गई है 


5-जीवास्तिकाय-जीव का ग्रर्थ है 'जीवति प्राशान'धार 

यतीति जीव' जो जीता है, प्राणो को धारण करता हैँ, बह जीव 
'उपयोगो लक्षण अर्थात्‌ जिसका ललगण उपयोग हैं, गह जीव 
कहलाता हूँ । उत्तराष्ययन सूत्र के श्र 28 गाथा [' मे लिखा हूं । 


णाण च दसण चेव, चरित च तबो-तहा। 

वीरिय उवयोगो य, एवं जीवस्स लक्खणा ।। 
प्रर्थात ज्ञान, दर्गन, चारित्र, तव,दीर्य श्रोर उपयोग ये छ जीव के 
लक्षण है । 

जीव के सवध मे श्री हरिभद्रसूरि ने पट्द्शन समुच्चय 
म कहा ह 
तत्र जानादि धर्मेन्यो 

भन्‍नाभिन्‍नविव तिमान्‌ । 

कर्ता शुभाशुभ कर्म, 
भोक्ता कर्मफल तथा ॥! 


- बह जीव ज्ञानादिधर्मोवाला है भिन्‍न अभिन्‍त का विवे- 
चक है, शुभ भ्रशुभ कर्मों का कर्ता और अ्रपने किये कर्मों का. 
भोक्ता है। इसी बात को आगम में कहा गया हैं गोतम स्वामी 
भगवान्‌ से पूछते हैं 'जीवेण भते कि अ्त्तकडे दुक्खे, परकडें दुक्खे, . 
तदुभयकड़े दुबले' हैं भगवान्‌रे क्याद ख स्वयक्ृत हैं पर कृत हैं, 
या उभयक्ृत है? भगवान्‌ ने उत्तर दिया 'गोयमा । अत्तकड़े दुक्खे, 
णो परकड़े दुकखे णो तदुभयंकडे दुक्खे' है गौतम ई जे स्वयक्कत 
हैं वह पर कृत नही हैं श्रौर त उभय इत हे । 


प्रत्येक जीव चेतना लक्षण युक्त है ।. अपने गुएं से जीव 
पृथक्‌ नही होता । चाहे सूक्ष्म हो या बार्दर, संसारो हो या सिद्ध, 
गुण और पर्याय रहित कोई जोब नहीं होता । निगोद अ्रवस्था मे 
जोव अत्यन्त निक्ृष्ट दक्षा में होता है, उस समय उसके गुण और 
लक्षण दवे हुए तथा मन्दतम रूप से रहते है । एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय 
श्रादि जीवो मे गुण का क्रमछ' विकाश होता जाता है श्लौर उसका 
उपयोग गुण उत्तरोत्तर विकसित होता जाता है। 


द्रव्य की अपेक्षा जीव से नित्य है । हमारे मानव भव की 
ग्रादि है और श्रस्त भो, किन्तु इस भव में रहे हुए जीव की ग्रादि 
प्रन्त नही है.। यह श्रनांदि, शाइवत, नित्य एवं अव्यय है । 


० अन्यमतावलम्धी आ्रात्मा को 'शरीर प्रमाण नही मान कर 
कोई अगुष्ठ प्रमाण मानता है और कोई तब व्यामी । यदि झयुष्ठ 
प्रमाण ही मानाजाय तो णेप शरीर मे स्पर्श अनुभव नही होगा । 
यदि सर्वेव्यापक माना जाय'तो शरीर के वाहर रहे हुए विभिन्न 
तारकादि भावों का झनुभव भी होना चाहिए । किन्तु प्रत्यक्ष ही 
वह बात अप्तत्य, अग्रामाणिक दिखाई दे नही है । ल्‍ 
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श्रात्मा को कुटस्थ नित्य मानने पर भी बाधाए ग्राती हैं 
कुटस्थ नित्य का अर्थ है- नियत स्वरूप मे स्थिर रहना-ठोस ही 
ही रहना-किसी प्रकार का परिवर्तन न होना । श्रौर नित्य का 
भ्र्थ है- उत्पत्ति और विनाश से रहित स्थिर, एक स्वभाव में 
रहना । भर्थात्‌ जो द्वव्य सदेव स्थिर, ठोस, भ्रपरिवर्तित हो वह 
कुटस्थनित्य कहा जाता है । कुटस्थ नित्यता तो प्रत्यक्ष से ही वि- 
रूद्ध दिखाई देती है यदि श्रात्मा सदैव स्थिर व एक रूप में, हीं 
रहती, उस में किसी प्रकार का परिवर्तन न होता तो यह बात 
सत्य होती । किन्तु जीव गर्म मे श्राता है, जन्म लेता है, वाल, 
देशव, किशोर, युवा, प्रौढ़ और व॒द्धावस्था को प्राप्त करता है, 
मरता है, सुख दुख का अनुभव करता है, हसता, रोता, सोता, 
सोता, जागता, मूर्ख, विद्वान प्रवुद्ध, मूछित विभिन्न अ्वस्थाओं का 
अनुभव करता है, छोटे से बडा होता हैं. सकुचित होता है।' विक- 
सित होता है फिर कुटस्थ नित्यता कैसी? जिस के ज्ञान, श्रनुभव 
श्रौर भावों मे परिवर्तन होता रहता है वह कुटस्थ नित्य- कंसे 
माना जा सकता है? के 


बीडो की तरह प्रतिक्षण एकानत विनाशी भी नहीं माना 
जा सकता । पर्याय में परिवर्तन होते हुए भी जीव द्रव्य शाश्वत, 
नित्य एवं ब्रूव है। बालक था तो वही जीव श्रौर बढ हुश्या वो 
वही जोव है । जन्म-मररणा, गति-भवादि परिवर्तन में भी वहीं 
जीव है । यदि जीव एकान्त विनाशी होता तो पिछली स्मृति नहीं 
रहती । श्रत: जीवे को परिणामी नित्य मानना ही उचित है। 


जो लोग यह कहते हैं 'जीव की- स्वतन्य् सत्ता नहीं है ! 
यह दिखाई देने वाली करामात पृथ्व्यादि भूतो की है ।” उन्हें यह 
पूछता चाहिये कि-चिन्तन, मनन, श्रनुशीलन,हसना, रोना इच्छी 
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मूर्च्छा, स्मृति ये किस भूत के गुण हैं? हिताहित का विवेक करना 
सत्यास्त्यका निर्णय करना, अपने पराये का भेद करना ये किस 
भूत के गुण हैं । ये न पृथ्वी मे दिखाई देते हैं, तन पानी, श्रग्नि, 
वायु और शझाकाश से । न पाचो मे से किसी एक से, न मिल कर 
पाचों मे । पाच भूर्तो के सद्भाव में ही मरण हो जाता हैं। तब 
मानना पडेगा कि जीव नामक पदार्थ इन से पृथक्‌ है। यदि जीव 
का जीवत्व भूतों से ही होता तो भूतो के रहते मरण नहीं होना 
सचाहिये । यदि भूतो के रहते हुए भी मृत्यु हो जाती है तो निद्िचत 
ही जीव भूतो से पृथक्‌ है । 


'* भूतो की क्षति से मृत्यु होती है तो ऐसा मानना भी ठीक 
नही । श्राज इस वैज्ञानिक युग मे डाक्टर हड्डी, पसली और श्रात्तें 
तक बदल देते हैं और उसकी पूर्ति कर देते हैं ग्रानी भूतो की त्रुटि 
न्यूनता या विक्ृति को दूर कर दिय़्रा करते है; भूतो की कमी 
से जीवन चलता रहता है, पर गया हुआ जीवन पुन: लौट कर 
नही भाता । भूतो की कमी से जीव मरता हो यह भी ठीक नही । 
कई मनुष्य या प्राणी हाथ पांव आदि के कट जाने पर भी 
जीवित रहते हैँ । पक्षाघात होने पर भी वर्षों जीवित चलता रहता 
है, कई मनुष्य या प्राणी हाथ पाव श्रादि के कट जाने पर भी 
जीवित रहते हैं | सूख कर काटा बने हुए व्यक्ति भी जिन्दा रहते 
है श्रतः भूतो की न्यूनता से मृत्यु मानना उचित नही हैं। , 


यदि जीव भूतो से उत्पन्न होता तो जिसका शरीर दुर्वल 
है उसझे छीव, वुद्धि, झनुभवादि कम होते, श्लौर जिसका शरीर 
स्थूल, मोटा श्रौर भारी है उस मे जीव, बुद्धि, श्रनुभवादि श्रत्य- 
घिक होते । परन्तु दृश्य इससे विपरीत भी दिखाई देते है । बल्कि ' 
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मोटापा भार रूप होता है श्ौर उस्ते रोग माता जाता है। इसके 
विपरीत दुर्बल दिखाई देने' वाले व्यक्तियों में भी विचार शील, 
श्रनुभवी और मार्गदशक मिलते हैं 


कई हृष्ट पुष्ट व्यक्ति रोग से भ्रति दुर्बल हो जाते हैं फिर 
भी उनके जीवन में अनुभव, स्मृति और विवेक मे न्‍्यूतता नहीं 
आ्राती । 40920 


जीव का पुद्गल से पार्थक्य मान लेते पर भो कई लोग 
जीव का पुनजंन्‍्म नही मानते । पर ऐसी उनकी विचार धारा 
गलत है | जीव कभी न उत्पत्त होता है और न मरता है । वह 
श्रक्षय, अमर, श्रविनाशी हैं। ' जन्म मरणादि जीव की पर्यायों 
मे परिवर्तन है। भूतों का सयोग वियोग ही जन्म, मरण है, गति 
शआ्रा्गत है | बच्चा जन्मते ही रोता है, माँ का स्तन चुसता है तृप्ति 
होने पर स्तन को छोड देता है इत सब प्रवृतियों से वह पूर्व भव 
सेही परिचित है। पूर्वभव के स्मरस् की अनेक घटनाएं परत 
पत्रिकाओं मे समझ समय पर प्रकाशित होती , रहती है । भरते 
पूवभव को कभी स्वीकार करना चाहिये । श्रन्यथा एक द्टी माता 
पिता के भिन्न भिन्न प्रकार की सच्तान नहीं होती । 


चेतना लक्षरा से जीव एक प्रकार का है। तिंदे ओर 
ससारी अ्रथवा सकर्मी आर अकर्मी-की दृष्टि से जीव दो प्रकार की 
है । ससारीजीव भ्रस ओर स्थावर के भेद से दो प्रकार का हैं 
-बेद की दृष्टि से तीन, गति की दृष्टि से चार, >डन्द्रिय 
एकेन्द्रियादि पांच ) काम की अ्रपेक्षा 6, इस तरह बढ़ते - तढतें 
ससारी जीव के 4 व 563 भेद भी होते हैं। जिनका बिस्तुत 
वर्णन नवतत्व से जानना चाहिये। ' न्‍ 
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पुदगलास्तिकाय--पुत्‌' का श्रर्थ है सड़ता और “गल' का अर्थ है 
गलना । जिसंका सडने गलने का स्वभाव है उसे पुदूगल कहते हैं 
उमास्वाति आचाय॑ ने कहा है :-“स्पर्श रसगन्धवर्णवन्तः पुदगला: 
जिस मे स्पर्श, रस, गन्ध व वर्ख पाया जाय उसे पुद्गल कहते हैं । 
शब्दवन्धसौध्षम्यस्थौल्यसस्थानभेदतमच्छाया5तपोचद्योतवन्तरच'- 
शब्द बन्ध, सुक्ष्मता, स्थुलता, सस्थान, भेद,तम,छाया,आ्रातप,उद्योत 


ये सव पुदगल हैं । इसी को उत्तराध्ययन सूत्र श्र. 28 गाथा 42 
मे कहा है .- 


“सह घयार-उज्जोञो, पभा छायाजञ्तवोइवा । 
वण्ण गधरस फासा पुरगलाण तु लक्खरं ।॥। 


शब्द, अधकार, उद्योत, प्रभा, छाया, शझातप्र (उष्णु- प्रकाश) और 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श ये पुद्गलो के लक्षण हैं। पुंदगल इनके 
द्वारा पहचाना जाता है । ह 

पुद्गल द्रव्य रूपी है । जो दिखाई दे वह रूपी और जो न 
दिखाई दे, वह भ्ररू्पी यह मान्यता ठोक नही है । ऐसी कई सूक्ष्म 
वस्तुए हैं जो हमे नहीं दिखाई देती, पर दूरवीक्षण यन्त्र से देखी 
जाती हैं। परमाणु पुदगल हमे नही दिखाई देता उसे साधारण 
आवधिज्ञानी भी नहीं देख सकते, इससे वह अरूपी है, ऐसी जैन 
मान्यता नही है। जिसकी दृष्टि मन्द हो जाती है वह सूई में 
घाया नही डाल सकता, गेहू, दाल, चावल आदि में से ककर नही 
बिन सकता । श्रत्यन्त मद दृष्टि होने पर मनुष्य जैसी बड़ी वस्तु 
भी नहीं दिखाई देती, इतने मात्र से क्या वह अरूपी हो जाता है? 
परमाणु को झरूपी मानने वाले स्केध को रूपी कैसे कहेंगे? स्कृध 


भी अणुओ्रों का पिण्ड है। अरूपी से रूपी नही वन सकता श्रौर 
न रूपी से झरूपी । 
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साधारण अवधिज्ञानी को भी परमाणु से लेकर असख्य 
प्रदेशी व सूक्ष्म श्रनन्‍्त प्रदेशी स्कध नाक, कान, जिह वा और स्पर्श 
द्वारा हृश्यमान नहीं होते। असख्य व सूक्ष्म अनत प्रदेशी स्का 
हमारी इन्द्रियो से ग्राह्म नही है फिर भी रूपी मानना पडेगा। 
जो हमारे लिए अदृश्य है वही विशिष्ट ज्ञानियो के लिए दृश्य है । 
बकरी के मु ह मे तुम्बे का प्रवेश नही होता तो वह अश्रखाद्य नही 
होता। वह दूसरे पशुत्रो के लिए खाद्य है। श्रतः पुद्गल को 
अ्ररूपी मानना ठीक नही है। 


पुद्गल अनन्त द्रव्य है। श्रजाव, रूपी और दो प्रदेशी 
स्कध से अनन्त प्रदेशी स्कन्ध रूप है । परमाणु अप्रदेशी है। यह 
अनादि अपयेवसित है । पुदगल गुर से सड़न, गलन, विध्वसन 
गुणवाला है । जैसे वांदल मिलते है श्र विखरते है । यह सारे 
लोकाकाश मे व्याप्त है.। . 


इन पदट्द्रव्यो, मे प्रथम तीन एक-एक है और श्रन्तिम तीन 
प्रननन्‍्त हैं । इन छ द्र॒व्यो मे 5 श्रजीव हैं श्रौर एक जीव है। इन 
मे 5 अरूपी है और सिर्फ पुदूगल रूपी है। श्राकाश लोकालोक 
में व्याप्त है और शेष द्रव्य काल को छोडकर सपूर्णलोकाकाश में 
व्याप्त है । उदय श्रस्त सवधी काल ढाई द्वीप मे ही होता है। 


जुए के +ै८ 


आाद्ण शक 

हि हि 2 
प्रात्मा क्वा स्वभाव उर्वगासी- आत्मा का स्वभाव ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र की प्राप्ति करना है। इसमे आ्रात्मा छुद्ध, दुढ, विशुद्ध 
ग्रमल, विमल उज्ज्वल उन्नत बनती है । ज्ञान दर्शन स्वरूप श्रात्मा 
ही शाइवत तत्त्व है । इससे मित्र जितने भी रागढं प कर्म शरीर 
थ्रादि भाव हैं वे सब सयोग जन्य बाह्य भाव हैं। यूत्र कृताग सूत्र 
2/|9 में कहा है 'अन्नो जीवो अन्त सरीर' आत्मा और है और 

शरीर ओर है। शब्द हप काम भोगादि जड़ पदार्थो-से रहित आत्मा 
हो मोक्ष गामी हो सकती है । जैन धर्म की यह दृढ मान्यता है कि 
हर एक श्रात्मा मे महान्‌ ज्योति जल रही है । श्रानत्द और शअ्रमर 
शान्ति का महासागर उसमे हिलोरे मार रहा है। प्रत्येक्त भसुप्त 
श्रात्मा का जब चेतन्य जाग उठता है, तो वह भक्ति से भगवान्‌, 
रांगी से वीतरागी, शुद्र से विराद, लबु से महान बन सकती है । 


प्रतत्मा की विभाव दशा कया है? 
जीव का लक्षण बताते हुए उतरा. 27|१] में कहा है :-८ 
नाण च दप्तण चेव, चरित्त च तवो तहा । 
दोरिय उवश्नोगो य, एव जीवस्स लवंखण ॥। 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, चीर्य तथा उपयोग जीव के 

लक्षण हैं । जब जीव अपने इस लक्षण की भूलकर अज्ञान, प्रमाद 
ग्रविरति व कपाय में भटक जाता है तो उसकी वह दा विभाव 
दशा कहलाती है जिस प्रकार जल की उष्णता,भ्रग्ति की शीतलता 
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उत्तका स्वभाव नही है ; उसी प्रकार कपायादि भाष प्रातत्मा का 
स्वभाव नही है । जो श्रात्मा सुदेव, गुरू व धर्म को नही पहचानती 
धर्माराधव करने को ठीक' नही समझती, भोग में सच्चा सुख 
मानती है, इन्द्रिय श्र शरीर जन्य सुख मे मस्त रहती है जिसने 
मोह को मदिरा पी रखो है, लोभ का चश्मा लगा रखा है। मान 
फे हाथी पर जो बेठो है क्रोध जिसका शस्त्र है श्रौर माया जिस 
का श्रस्त्न है, वह आत्मा रास्ता भूल गई है, पथ से भटक गई है, 
स्वमाव को भूल गई है । इस प्रकार 'स्व' को छोडकर 'पर' में 
रमण करना विभाव दशा है । 


पया दारीर शुद्धि शात्मशुद्धि मे सहायक है? 
दरीर श्रशाइवत है श्रात्मा शाइवत है । शरीर पर्याय है,पर्याय 
बदलती रहती है । नष्ट होती रहती है | श्राज तक कोई सशरीर 
मोक्ष मे गया नही । जो मुछो पर बट लगाते थे, जिनके पराक्रम 
से संसार थर्राता था। जो मल मलकर स्तान करते. चदन इत्र 
फुलेल से शरीर को महकाते थे, मणि मुक्ता श्रौर रत्न मालाग्रो 
से तन को विभूषित करते थे, वे चले गये । शरीर, साधन साम- 
ग्री सब यही रह गये । विषयासुक्त, शरीर सुखासक्त के लिए श्रग्न 
व्याकरण 4/4 में कहा है'-- 'इह लोए नट्ठा, पर लोए विय 
नट्ठा; श्रर्थात्‌ विपयासक्त इस लोक में भी नष्ट होते हैं और 
परलोक मे भी । 
शरीर चाहे छोटा हो या वडा, सुरूप हो या कुरूप, सुददृढ 
हो या साधारण, उससे धर्म साधना मे कोई श्रन्तर नही श्राता । 
इसलिए उत्तराध्ययन 4/3 मे कहा है-- ' 
सकम्मुणा किच्चइ पावकारी.... 
कडाण कम्माण न मोकक्‍्ख अत्तयथि | 
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पापात्मा अपने ही कर्मों से पीडित होती है, क्योकि कृत 
कर्म का फल भोगे बिना छुटकारा नही । स्व कर्म के श्रतुसार ही 
श्रात्मा देव लोक, नरक श्ौर श्रसुर काय मे उत्पन्न होती हैं । 


जल, सावुत से स्तान करने पर शरीर का मेल दूर 
हो सकता है | बाहरी सफाई हो सकती है,लेकिन उससे आन्तरिक 
शुद्धि होती नही । इसलिए धर्म साधना के क्षेत्र मे मन शुद्धि-आत्म 
शुद्धि को ही महत्त्व दिया गया । स्वर्ण पान्न मे भरा हुआ जहर 
पान करने से विधघातक ही होता है। ग्रत: सभी धर्मों में बाह्य 
शुद्धि की अपेक्षा ग्रान्तरिक शुद्धि पर ही विशेष बल दिया है ! 
एक कवि कहता है -- 


गगा नहाए क्‍या हुआ, मत तो मेला ही रहा । 
मन मेल गर धोया नही, गगा नहाये क्‍या हुझ्ना ।। 


- गगा स्नान, तीर्थ स्तान, जप माला, तिलक श्रादि सभी 
क्रियाएँ मनका शुद्धि के बिना व्यथ है । दिखावा है। वगुला भक्ति 
है । “कर का मनका डालिक मनका मनका फर” है साधक, हाथ 
की माला एक तरफ रख, सच्चे मनसे श्रान्तरिक जाप कर । 
साधना का यही सच्चा राजमार्ग है | 


बाह्य शुद्धि से अन्तरात्मा शुद्ध नही होता । इसकी पुष्टि 
के लिए महाभारत का एक प्रसग दृष्टव्य है । 


महाभारत की विजय के बाद विजयोन्माद में पांडवो ने 
सभी तीर्थों मे स्नान करने का निर्णय किया । महायोगी कृष्ण 
को उनका यह निर्णय ठीक नही लगा। वे श्रन्दर की शुद्धि को 
विशेष महत्व देते थे । जब पाडव तीर्थ यात्रा करने के लिए उच्चतत 
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हुए तो श्री कृष्ण ने उन्हे एक तूबी दी श्ौर कहा कि इसे भी 
सभी तीर्थों मे स्तान कराके लाना” । उन्होने तू वी को साथ ले 
लिया । उन्होने सभी तीर्थों मे स्नान करने के साथ तू बी को भी 
स्नान कराया । जब वे त्तीर्थ यात्रा से लौटकर श्राये तो श्रो कृष्ण 
ने तू वी को सभी तीर्थों मे स्तान कराने की बात पूछी । पाडवों 
ने कहा- हमने सभी तीर्थों मे इसे शभ्रच्छी तरह नह॒लाया है । तब 
श्री कृष्ण ने कहा--इस तू वी को तोडकर इसका महीन चूर्ण 
बनाओ । पाडवो ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए 
चूर्ण बनाकर प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण ने थोडा थोडा चूर्ण सब 
को दिया श्रौर फाक लेने को कहा | चूर्ण को फाकते ही सबका 
मु ह कडवा हो गया । सब “थूथ्‌ ' करने लगे । फिर श्री कष्ण ने 
पाडवो को समभाते हुए कहा कि ज॑ंसे तू बी की वाह्म शुद्धि उस- 
की आन्तरिक कड्ुवाहुट को नहीं मिटा सकी, उसीप्रकार वाह्म 
शुद्धि से आत्मा का श्रभीष्ट लक्ष्य पुरा नही हो सकता । उन्होने 
कहा -- 


श्रात्मा नदी सयम तोय पूर्णा, सत्यावहा णीलतटा दयोमि: 
तन्नाभिषेकं कुरू पाडुपुत्र! न वारिणा शुब्द्यति चान्तरात्मा 


श्रर्थात्‌ संयम जलसे' भरी हुई श्रात्मा नदी है, उसमे सत्य 
प्रवाह, शील के दोतों किनारे और दया भाव उसकी उमिया हैं । 
है पाइुपुत्र, उसमे श्रभिपेक कर । क्योकि श्रन्तरात्मा जल से शुद्ध 
नही होती । 


प्रात्मा का मल क्‍या है? | 
जिस प्रकार सफेद वस्त्र मैल लगने से मलीन हो जाता है 
उसी प्रकार श्रात्मा भी कर्म मैल से मलीन होजाती है ! श्रात्मा के 
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साथ कर्म का सबंध होना बध कहलाता है | बध के कारण जीव 
का स्वरूप मलीन हो जाता है। तत्वार्थ सूत्र मे -- 'मिथ्यादशेना 
इविरतिप्रमाद कषाययोगा; बन्धहेतव:, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद 
कपाय ओर योग ये बध के हेतु बताये हैं। इनके द्वारा आत्म 
प्रदेशों के साथ कामंण वर्गणाओं का सबंध हो जाता है। कार्मण 
वर्गणा एक प्रकार की पौद्गलिक वर्ग णा है, जो जीव द्वारा ग्रहण 
क्यें जाने पर कर्म रूप मे परिणत हो जाती है । इससे झ्रात्मा की 
शक्तियों का भ्रवरोधन होता है । यह कर्म ही आत्मा का मैल हैं । 


यह कर्म ही आत्मा को चतुर्गति रूप ससार में भटकाता 
है । जन्म मरण के चक्कर मे फसाता है। भव सागर मे गोते 
खिलाता है । जब तक यह कम सेल श्रात्मा से पृथक नहीं होगा 
श्रात्मा सिद्ध चुद्ध और मुक्त बनेगी नही । 


फर्म श्रावरण है-जसे शुद्ध स्वर्ण मिट्टी के लेपसे मलीन हो 
जाता है सूर्य का प्रकाश मेघाच्छन्न होने से मन्‍्द हो जाता है उसी 
प्रकार कर्मो का शभ्रावरण श्रात्मा की शक्तियों को उजागर करने 
में बाघक बनता है । जब तक यह श्रावरण हटेगा नहीं, झात्मा 
उन्नत उज्ज्वल बनेगी नहीं। आत्मा में श्रनंत शक्ति है। कवि 
कहता है-- 


सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होय । 

कर्म मेल का श्ातरा, बुक बिरला कोय ॥ 

जीव में सिद्ध बनने की शक्ति है, क्षमता है, लेकिन जीव जब तक 
कर्म रूपी श्रावरण को हटा नही देता, कर्म कपाटो को खोल नही 
देता तब तक अ्रपनी शक्ति का चमत्कार दिखा नही सकता । इसी 
को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है :-- 


त् 
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हुए तो श्री इष्णु ने उन्हे एक तू वी दी और कहा कि इसे भी 
सभी तीर्थों मे स्नान कराके लाना! । उन्होंने तुबी को साथ ले 
लिया ! उन्होने सभी तीर्थों मे स्वावन करने के साथ तृबी को भी 
स्नान कराया | जब वे तीथे यात्रा से लोटकर आये तो श्रो कृष्ण 
ने तूबी को सभी तीर्थों मे स्तान कराने की बात पूछी । पाडवो 
ने कहा- हमने सभी तीर्थों मे इसे श्रच्छी तरह नह॒लाया है | तथ 
श्री कृष्ण ने कहा--इस तू वी को तोड़कर इसका महीन चूरों 
बनांग्रो । पाडवो ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए 
चुर्ण वनाकर प्रस्तुत्त किया । श्री कृष्णा ने थोडा थोडा चूर्ण सब 
को दिया श्रौर फांक लेने को कहा । चूर्ण को फाकते ही सबका 
मुह कड़वा हो गया । सव “थूथ्‌ ' करने लग्रे । फिर श्री कृष्ण ने 
पाडवो को समभाते हुए कहा कि जंसे तू वी की वाह्म शुद्धि उस- 
की आन्तरिक कड्रवाहुट को नही मिटा सकी, उसीप्रकार वाह्म 
शुद्धि से शात्मा का अभीष्ट लक्ष्य पूरा नही हो सकता । उन्होंने 
कहा -- 


श्रात्मा नदी सयम तोय पूर्णा, सत्यावहा शीलतटा दयोगि: 
तत्राभिषेक कुरू पाडुपुत्र। न वारिणा शुब्द्यति चान्तरात्मा 


प्र्धात्‌ सयम जलसे भरी हुई श्रात्मा नदी है, उसमे सत्य 
प्रवाह, शील के दोनों किनारे और दया भाव उसकी उर्मिया हैं । 
हे पाइपुत्र, उसमे श्रभिपेक कर । क्योंकि श्रन्तरात्मा जल से शुद्ध 
नही होती । 


आत्मा का मल क्‍या है? 
जिस प्रकार सफेद वस्त्र मैल लगने से मलीन हो जाता है 
उसी प्रकार भात्मा भी कर्म मैल से मलीन होजाती है । श्रात्मा के 


थकर्म की सबंध होना वध कहलाता हैँ । कारण जीव 
[ स्वरूप मलीत हो जाता है ॥ तत्व __ 'मिथ्यादशना 
विरतिप्रमाद कषाययोगा: बन्धहितव:, मथ्यात्व # विरति प्रमाद 
कपाय बध के हेंते, + हैं। इनके द्वारा आत्म 
प्रदेशों के साथ कामंण बर्गेणाओं का सत हो जाता है ! 
बर्गेणा एक पका की पोदग ण्‌॒ढैं, ब॒ द्वारा ग्रहण 
बिये जाने पर कम प्‌ परि इससे आत्मा 
शक्तियों की भ्रवरोधन होता है है ही आत्मा की मेल दें 
यह कर्म ही शात्मा चतुर्गे में भठकाता 
जन्म मरण के चेक मे फसातवा है सागर में गोते 
खिलाता हैं । यह कर्मे सैल आत्मा के नहीं होगा 
श्रात्मा सिर्द पर मुक्त बनेगी नहीं 
फर्म अावरण है--जैंसे शर्ट स्वर्ण मिट्टी लेप से मलीन हो 
जाता हैं स्‌ये क्षर्मेघा होने से मन्द है उसी 
प्रकार कर्मो ग्रावरण आत्मा रे को उजागर करते 
मे बाधक वंत जब तक प्रावरण ह्‌टेग नही, शर्त्मी 
उन्नत उज्ज्वल बनेगी नहीं १ आत्मा में शर्ते | ( कवि 
कहता हैं“: 


जीव मे सि बनने की शे । ऊीव जब तेंके 
कर्म रूपी आवस्स को हटा नहीं 4 कृपाटी द्दी 


9 
देता तब तक अपनी शर्क्ति की चमत्कार दिखी नही सकती ' द्ट्मी 
को एक उदाहस्फ से स्पष्ठ किया जे! सकता | “४ 
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हुए तो श्री कृष्ण ने उन्हे एक तु बी दी और कहा कि इसे भी 
सभी तीर्थों मे स्तान कराके लाना” । उन्होने तू बी को साथ ले 
लिया | उन्होने सभी तीर्थों मे स्‍्तान करने के साथ तू बी को भी 
स्नान कराया | जब वे तीथे यात्रा से लौटकर आये तो श्रो कृष्ण 
ने तूबी को सभी तीर्थों मे स्‍तान कराने की बात पूछी । पांडवो 
ने कहा-- हमने सभी तीर्थों मे इसे अ्रच्छी तरह नह॒लाया है । तब 
श्री कृष्ण ने कहा--इस तु वी को तोडकर इसका महीन चुरा 
बनाओ । पाडवो ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए 
चूर्ण बनाकर प्रस्तुत किया | श्री कृष्ण ने थोडा थोडा चूर्ण सब 
को दिया ओर फाक लेने को कहा | चूर्ण को फाकते ही सबका 
मु ह कड़वा हो गया। सब “थूथू ” करने लगे । फिर श्री कृष्ण ने 
पाडवो को समभाते हुए कहा कि ज॑से तू बी की बाह्य शुद्धि उस- 
की आन्तरिक कडुवाहट को नही मिटा सकी, उसीप्रकार बाह्य 
शुद्धि से आत्मा का अ्रभीष्ट लक्ष्य पुरा नही हो सकता। उन्होंने 
कहा -- 


प्रात्मा नदी सयम तोय पूर्णा, सत्यावहा शीलतटा दयोगिः 
तत्राभिषेक कुरू पाडुपुत्र! न वारिणा शुध्द्यति चान्तरात्मा 


श्र्थात्‌ संयम जलसे' भरी हुई श्रात्मा नदी है, उसमे सत्य 
प्रवाह, शीज के दोनो किनारे शौर दया भाव उसकी उर्भियां हैं । 
हे पाउ पुत्र, उसमे भ्रभिपेक कर । क्योकि श्रन्तरात्मा जल से शुद्ध 
नही होती । 


श्रात्मा का मेल क्‍या है? 
जिस प्रकार सफेद वस्त्र मैल लगने से मलीन हो जाता है 
उसी प्रकार श्रात्मा भी कर्म मैल से मलीन होजाती है । श्रात्मा के 
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साथ कर्म का सबंध होना बध कहलाता है । बध के कारण जीव 
का स्वरूप मलीन हो जाता है। तत्वार्थ सुत्र मे -- 'मिथ्यादर्शेना 
धविरतिप्रमाद कषाययोगा; बन्धहेतव:, मिथ्यात्व अविरत्ति प्रमाद 
कपाय और योग ये वध के हेतु बताये हैं। इनके हारा आत्म 
प्रदेशो के साथ कार्मण वर्गणाओ का सबंध हो जाता है। कार्मण 
वर्गणा एक प्रकार की पौद्गलिक वर्ग णा है, जो जीव द्वारा ग्रहरा 
विये जाने पर कर्म रूप मे परिणत हो जाती है। इससे आत्मा की 
शक्तियों का अवरोधन होता है । यह कर्म ही श्रात्मा का मैल हैं । 


यह कर्म ही श्रात्मा को चतुर्गति रूप ससार मे भटकाता 
है। जन्म मरण के चक्कर में फसाता है। भव सागर मे गोते 
बिलाता है । जब तक यह कर्म मैल आझ्रात्मा से पृथक नहीं होगा 
श्रात्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेगी नही । 


फर्म प्रावरण है--जंसे शुद्ध स्वर्ण मिद्ठी के लेपसे मलीन हो 
जाता है सूर्य का प्रकाश मेघाच्छन्न होने से मन्‍्द हो जाता है उसी 
प्रकार कर्मो का श्रावरण शभ्रात्मा की शक्तियों को उजागर करने 
में वाधक बनता हैं । जब तक यह श्रावरण हटेगा नही, आत्मा 
उन्नत उज्ज्वल बनेगी नही । श्रात्मा में भ्रवंत शक्ति है। कवि 
कहता है-- | ह 


सिद्धां जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होय । ' 

कर्म मेल का श्ातरा, बुक विरला कोय ॥ 
जीव में सिद्ध बनने की शक्ति है, क्षमता है, लेकिन जीव जच तक 
कर्म रूपी प्रावरण को हटा नही देता, कर्म कपाटो को खोल नही 
देता तव तक अपनी शक्ति का चमत्कार दिखा नही सकता ॥ इसी 
को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है :-- 
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एक भक्त ने किसी महात्मा से पारसमणि प्राप्त करते के 
लिए उनकी बहुत सेवा भक्ति की । उसकी सेवा भक्ति से प्रसन्न 
होकर महात्माजी ने पारसमणि को एक बच्त्र मे लपेटकर लोहे 
की डिबिया मे बद कर भक्त को दे दी । डिविया प्राप्त कर भक्त के 
मन मे संशय हुआझा कि महात्माजी कही मुझे मूखें तो नहीं बना 
रहे है | भ्रगर यह श्रसली पारसमणि है ,तो यह लोहे की डिविया 
सोने की क्यो नही हुई? महात्माजी भक्त के सशय को ताड गये 
उन्होने उसके हाथ से डिबिया लेकर उसका वस्त्र हटाकर फिर 
मणी को डिबिया मे रखा तो वह सोने की बन गई । इसी प्रकार 
आत्मा रूपी पारस मणि. पर जबः तक कर्म रूपी वस्त्र का श्रावरण 
है वह अपने गुणी को उजागर नही कर सकती । 


श्रात्म शुद्धि के उपाय -- 


()सवर-जैनागमो मे नवतत्वो मे से सवर निर्जेरा और मोक्ष 
को उपादेय बताया है। मोक्ष साध्य है। सवर और निजरा 
साधन है । सवर भौर निर्जरा मे भी संवर का स्थान प्रथम है। 
वयोकि सवर युक्त निर्जरा ही सकल कमे को क्षय करने में सफल 
होती है । सवर न हो श्रौर मात्र निर्जरा ही हो तो श्रात्मा कभी 
भी कर्म रहित नही हो सकती । निजंरा वश कर्म भडते रहते हों, 
परन्तु सवर के श्रभाव मे नवीन कम का श्रागममन होता रहे तो 
उससे भी श्रात्मा को कर्म रहित होने का श्रवसर प्राप्त नही होता 
एक भ्रौर तालाव से पात्ती निकाला जाता रहे और दूसरी तरफ 
- उतना ही नया पानी उसमे श्राता रहे तो क्या वह तवालाव रिक्त 
हो सकता है? 


संवर आश्रव निरोध की क्रिया है। श्र्धात्‌ उसंसे नवीन 
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कर्मों का श्रागमन रुकता है। सबर आत्मा के कर्म छिद्रो 
को बद करता है | झगर किसी तालाब या वाध के छोटे छेद को 
तत्काल बद नहीं किया जाय तो वह कालातर मे महाविनाश का 
कारण बन सकता है। उसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा 
सकता हैं । 


एक सेठ थे । वे रात्रि मे सोये हुए थे । सहसा कमरे के 
एक बिल में से एक चूहा निकला । वह उत्त पर उछल कूद करता 
हुआ निकल गया । सेठजी ने इस पर हो हुल्लड कर घर के सब 
स्वजनो को इकट्ठा कर दिया । सबने पूछा क्या वात है?'सेठजी ने 
कहा--'मेरे ऊपर से एक चूहा तिकल गया!। सेठजी की बात 
सुनकर सब हस पडे । सेठजी ने गभीर होकह कहा - 'इसमे हसने 
को क्या बात है? जरा समभिये, जिस बिल में से श्राज चूहा 
ग्राया है क्या कल उसमे से साप नही श्रा सकता ? सेठजी की बात 
को सबने समझा और छिंद्र को तत्काल बद कर दिया । 
इसी प्रकार दया पौषध ब्रताराधन करने से कर्मागमन रुकता है। 
इस प्रकार सवर प्रवृत्ति श्रात्मा को कर्म बोफ से हलका बनाने मे 
सहायक होती है । परीषहो को सहन करना, चारित्र का श्राराधन 
करना, बारह भावनाओ्रो का चित्ततादि सवर प्रवृत्ति रूप है। 
निर्जरा-सब कर्मों का ताश नि्जरा द्वारा किया जा सकता है। 
जैनागमो मे कहा है-- 


जब कोडि सचिय कम्म तवसा निज्जरिज्जइ' | करोडो 
भवों से सचित कर्म तप से निर्जेरित हो जाते है! । अर्थात्‌ निर्जरा 
का साधन तप है । तप की महिमा महान्‌ है। यह प्रात्म शुद्धि के 
लिए अमोध उपाय है कवि कहता है :-- 
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ज्यो सोना अग्नि मे तपकर 
निर्मल है हो जाता । 

त्यो तप की अ्रर्ति में सारा 
कर्म मेल घुल जाता । 


अन्तक्ृत सूत्र मे 90 महान्‌ साधकों के जीवन चरित्र का 
वर्शात है जिन्होंने तप द्वारा आठ कर्मों का सम्पूर्ण क्षय कर आत्मा 
को निर्मल निष्कर्म बनाकर उसी भव मे मोक्ष प्राप्त किया । 


प्रतिक्रमण--प्रात्म शुद्धि का महत्त्वपूर्ण उपाय है। प्रतिक्रमण 
करने से पिछले पापों से साधक निवृत्त होता है। ब्नत निर्मेल बनते 
हैं। चरित्र शुद्ध बनता है | शिष्य भगवान्‌ से पूछता है-- 


पडिक्कमणेण भत्ते, जीवे कि जणायई ? 
पडिक्कमणेरा वय छिद्दारिस विहेइ, पिहियवय छिहँ पुण 
जीवे निरूद्धासवे श्रसबल चरिते श्रट्ुसु पवयणमायासु ब्वउत्तो 
अपहुत्ते सुप्परिहिये विहरइ । 


है भगवन्‌ प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या फल मिलता है 
प्रतिक्रमण से ब्रत मे हुए छिद्रो को ढकता है । फिर शुद्ध ब्रतधारी 
होकर श्राश्रवो को रोकता है । श्राठ प्रवचन माता मे सावधान 
होता है। इसलिए श्रावक या साधु साधना मे उनके लिए प्रतिक्र- 
मण का बडा महत्त्व है । प्रत्तिक्रमण सदा करना श्रावश्यक है। इस 
इृष्टि से प्रतिक्रमण सूत्र को श्रावश्यक सूत्र भी कहा है । 


श्रालोचना-अपने पापो की आलोचना श्रात्म शुद्धि के लिए श्रदूक 
श्रौपध है । पापो की श्रालोचना गुरु साक्षी है करने पर दोष दूर 
होते हैं। आ्ात्मा मे सरलता ग्राती है । माया, निदान शल्य दूर 
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होते है। आलोचना करते समय श्रपने अवगुणो को दूर करने का 
लक्ष्य रखना चाहिये | पर श्रालोचना करने से कम बन्ध होता है 
श्रात्म श्रालोचना सदा ही श्रेयस्क्र है। जिसकी दृष्टि गुण 
साधक है वह सदा आ्रात्म निंदा करता है | आत्मालोचना के प्रसंग 
में सती मृगावती का दृष्टान्त भ्रात्म साधको के लिए प्रेरशाजनक 
है अमवशात्‌ सूर्यास्त से पहले स्वस्थात पर नही पहुचने के 
कारण उनकी गुरुणीजी महासती चदन बाला ने उन्हे उपाल्भ 
दिया | मृुगावती जी को अपनी छोटी सी भूल शूल की तरह 
चुभने लगी । मूक पशचाताप, निर्मल भावना और विशुद्ध आत्मा 
लोचन के का रण उन्हे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया । 


रात्रि के घोर अन्धकार मे एक कृष्ण सर्प को गुरुणी जी 
के पास से जाते हुए देखकर मृगावती ने उनका हाथ ऊपर उठा 
दिया । चदन बालाजी की नीद उचट गई । उन्होने मृगावत्ती जी 
को भ्रपना हाथ ऊपर उठाने के सवध में पूछा, यह जानकर कि 
एक काला सर्प उनके पास से होकर निकला है, उन्होने मृगावत्ती 
जी से पूछा कि 'तुमने घोर ग्न्धकार मे उसे क॑से देखा व जाना ? 
क्या तुम्हें कोई ज्ञान हो गया है ? मृगावती ने कहा-- “श्रापकी 
कृपा से मुझे केवल ज्ञान हुप्ना है ।” 


इस पर चदन बालाजी का चितन क्रम चालू हुआ उन्होने 
सोचा-'मैंने ज्ञानी की श्राशातना की है । इस प्रकार चितन करते 
फरते प्रायश्चित की श्राग में उनके समस्त पाप जल गये और वे 
भी केवल ज्ञानी वन गई । हु 
दोष हृष्टि खराव है .-दूसरों के दोष देखना बहुत बुरी श्रादत 
है। जो दूसरो के दोप देखता है। छिद्रान्वेषण करता है वह धर्म 
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ज्यों सोना अग्नि मे तपकर 
निर्मल है हों जाता । 

त्यों तप की श्ररिन मे सारा 
कर्म मेल घुल जाता । 


ग्रन्तकृत सूच मे 90 महान्‌ साधको के जीवन चरित्र का 
वर्णान है जिन्होंने तप द्वारा आठ कर्मो का सम्पूर्ण क्षय कर भ्रात्मा 
को निर्मल निष्कर्म वनाकर उसी भव मे मोक्ष प्राप्त किया । 


प्रतिक्मण--श्रात्म शुद्धि का महत्त्वपूर्ण उपाय है। प्रतिक्रण 
करने से पिछले पापो से साधक निवृत्त होता है। ब्रत निर्मल बनते 
है | चरित्र शुद्ध बनता है | शिष्य भगवान्‌ से पूछता है-- 


पडिक्कमणेण भते, जीवे कि जणयई ? ह 
पडिक्कमणेरणं वय छिहाणि विहेइ, पिहियवय छिह् पुण 
जीवे निरूद्धासवे पश्रसवल चरिते श्रट्टुसु पवयणमायासु व्वउत्त 
अपहुत्ते सुप्पणिहिये विहरइ । 


हे भगवन्‌ प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या फल मिलता है 
प्रतिक्रमण से ब्नत मे हुए छिंद्रो को ढकता है। फिर शुद्ध ब्रतधारी 
होकर आश्चवो को रोकता है। श्राठ प्रवचन माता में सावधान 
होता है । इसलिए श्रावक या साधु साधना मे उनके लिए प्रतिक्र- 
मण का वडा महत्त्व है। प्रतिक्रण सदा करना श्रावश्यक है। इस 
दृष्टि से प्रतिक्रमण सूत्र को श्रावश्यक सूत्र भी कहा है । 


श्रालोचना-अपने पापो की श्रालोचना श्रात्म शुद्धि के लिए भ्रत्रक 
श्रौपध है | पापो की श्रालोचना गुरु साक्षी से करने पर दोप दूर 
होते हैं। आत्मा मे सरलता झाती है । माया, निदान शल्य दूर 
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होते हैं। आलोचना करते समय अपने अवगुरणो को दूर करने को . 
लक्ष्य रखना चाहिये । पर श्रालोचना करने से कम बन्ध होता है 
श्रात्म श्रालोचना सदा ही श्रेयस्कर है। जिसकी दृष्टि गुण 
साधक है वह सदा श्रात्म निंदा करता है। श्रात्मालोचना के प्रसम 
में सती मृगावती का दृष्टान्त झात्म साधको के लिए प्रेरणाजनक 


अमवश्ञात्‌ सूर्यास्त से पहले स्वस्थान पर नही पहुचने के 
कारण उनकी गुरुणीजी महासती चदन बाला ने उन्हे उपाल्य 
दिया । मृगावती जी को श्रपनी छोटी सो भूल शूल की तरह 
चुभने लगी । मूक पश्चाताप, निर्मल भावना और विशुद्ध आत्मा 
लोचन के कारण उन्हे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया । 


रात्रि के घोर अन्धकार मे एक कृष्ण सर्प को गुरुणी जी 
के पास से जाते हुए देखकर मृगावती ने उनका हाथ ऊपर उठा 
दिया । चदन बालाजी की नीद उचट गई । उन्होने मृगावतती जी 
को अभ्रपना हाथ ऊपर उठाने के सबध मे पूछा, यह जानकर कि 
रुक काला सर्प उनके पास से होकर निकला है, उन्होने मृगावत्ती 
जी से पूछा कि 'तुमने घोर अन्धकार मे उसे कैसे देखा व जाना ? 
क्या तुम्हे कोई ज्ञान हो गया है ? मृगावती ने कहा-- “आपकी 
कृपा से मुझे केवल ज्ञान हुम्रा है ।” 


इथ पर चंदन वालाजी का चितन क्रम चालू हुश्रा उन्होने 
प्रोचा-'मैंने ज्ञानी की श्राध्षातचा की है । इस प्रकार चितन करते 
करते प्रायश्चित की श्राग मे उनके समस्त पाप जल गये श्रौर वे 
प्री केवल ज्ञानी बन गई। है 
रोष दृष्टि खराब है .--दूसरो के दोष देखना बहुत बुरी श्रादत 
है । जो दूमरो के दोप देखता है । छिद्रान्वेषण करता है वह धर्म 
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पाधना से अ्रष्ट होता है। मिथ्याभिमानी और आत्म प्रशसक: 
वनकर श्रनेक अनर्थकारी प्रवृत्तियों मे अवृत्त हो जाता है। उसे : 
अपने पर्वंताकार दोप दिखाई नही देते । दूसरों के राई जैसे दोषी 
को वह पर्वत जैप्ता बताता है। इसको लक्ष्य मे रखकर कबि 
कहता है-- ह 
पर को औयुरा देखिये, अपनी दृष्टि न होय, 
करे उजेरो दीप पे, तले श्रन्धेरों होय, 


एक वार छलनी ने सुई से कहा--'सूई तेरे सिर मे छेद 
है! | सूई ने कहा-'छलतनी मौसी, जरा श्रपनी तरफ देखो, तुममे 
कित्तने छेद है? 


ऊंट ने सियार से कहा- 'सियार, तेरी दूम टेढी है, । 
सियार ने कहा-'ऊंँट मामा, जरा अ्रपनी तरफ तो देखो कि तुम , 
कितनी जगह से टेढे हो । तुम्हारी ग्दन पीठ, कूबड, पाव सब 
टेढे है ।!! ह 

जव तक दृूसरो के दोष दर्शन की प्रवृत्ति बनी रहेगी 
साधक अ्रपती साधना को निर्मल व आत्मा को शुद्ध बना नहीं 
सकता । जैनागमो मे पर निदा और श्रात्म प्रशसाकों महान दुगु ण 
वताया है । 


इस प्रकार आत्म शुद्धि के लिए, तप, त्याग, प्रतिक्रमण, 
प्रायश्चित, आत्मालोचन गुणा दृष्टि, श्रादि का श्राच्ररण उत्तम 
रहता है। इन साधनों से श्रात्मा निर्मल व सरल बनती है । 
निर्मल व सरल श्रात्मा मे ही धर्म स्थिर रहता हैं । 
“धम्मो सुद्धस्स चिटुई” | 


ननन अननओ+5 


